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FS. या 


अथ-उवाच 
श्रीः 


महाकाल का अविरल रथ निरन्तर गतिशील रहा। वर्ष, माह, पक्ष व्यतीत होते रहे, 
उदासीनता का मेघाडम्बर मानस व्योम पर प्रच्छन्न रहा और लेखनी......? जैसे, 
कहीं मसिहीन हो गई । सोलह वर्ष तक ये 'अक्षर-चंचु' निर्वाक ही रहा । ऐसे में मेरे 
सम्मानीय भाई श्रीमद्‌ आचार्यप्रवर श्री अशोक सहजानन्द जी निरन्तर स्नेहसिक्तता 
का पर्जन्य वर्षित करते रहे, पुनः लेखनी को उन्होंने ही हाथ में दिया और उनके 
स्नेह का मूर्तरूप 'मुण्डमालिनी' के रूप में आप सबको समर्पित हुआ! 

शिवलोकावासिका मेरी सहधर्मिणी श्रीमती कमलादेवी सिकरवार की सदप्रेरणा 
का पुण्य प्रसून है 'मुण्डमालिनी” ये कृति उस पवित्रता की उत्समयी को समर्पित 
है। 


जिन सदूजनों ने मुण्डमालिनी के लेखनःप्रकाशन में स्तुत्य सहयोग दिया, 
उनका हृदय से आभारी हूँ। 

श्री आचार्य अशोक सहजानन्द के चिरंजीव (सुपुत्र) श्री मेघराज जैन ने 
निश्चिय ही 'मुण्डमालिनी' के प्रकाशन में “सेतु” का कार्य किया है । परमात्मा उन्हें 
और अधिक यशस्वी बनाएं, उतरोत्तर उन्नति दें, कामना करता हूँ। 

प्रयास रहेगा, इसके पश्चात 'कामाक्षी-चषकम्‌' आपके कर कमलों में हो । 
यह खोजपरक कृति साहित्य के आकाश में नक्षत्र ज्योति सिद्ध होगी, ऐसा विश्वास 
है! 

पुनः शीघ्र ही........! 

समय मिले तो अपने अमूल्य सुझावों से अवश्य अवगत कराएं । 


-कुँवर नरेन्द्र सिंह 


रूठियाई - 478110, गुना म.प्र. 
मो. 08982189670, 09039841008 
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समस्त व्योम मण्डल धूसर मेघमालाओं से आच्छादित हो गया । चिताकुण्डों 
में हव्य शवों से उठ रहे दुर्गन्धित धूम्र ने पूरे वज़तीर्थ को अपने नियंत्रण में ले 
लिया। कहीं-कहीं चिताग्नि की विकराल ज्वालाएं थी, तो किसी-किसी चिता से 
काली-काली मसृण रेखाओं का कुण्डल समूह, नभोमण्डल के उन्नत विस्तार की 
ओर घूर्मण करता हुआ उठ रहा था तो कोई कोई चिता में आहुत हो चुका मानव 
देह भस्म में परिवर्तित हो चुका था, तो कहीं ज्वालामालिनी की गगनगामी 
कृष्णवर्त्मन जिहूवा चिताओं के सुर्ख अंगारों की ललूदह देहयष्टि का चाटन कर 
रही थी! 

यद्यपि मध्य रात्रि के घन तमिस्त्र ने अपनी अदृश्य बाहु लताओं से दिग्काल 
को आश्लेषित कर रखा था, तथापि नर मांस भक्षण के लोभ को धारण किए गिद्धों 
का समूह अपने चोंच कुहरी कण्ठों से विचित्र ध्वनि का कर्कश स्वर निकालता, 
अपने सूर्य-पंखों की फड़फड़ाहट से चिताग्नि ज्वालाओं को आन्दोलित करता उस 
समय भी उपस्थित था। कहीं-कहीं सियार वृन्द किसी कापालिक द्वारा चिता 
आहरित शव की परित्यक्त अवस्था में निर्कक्ष शव के शेष मांस-अस्थियों के लिए 
परस्पर संघर्षरत था। 

वज़तीर्थ में स्थान-स्थान पर दग्ध-निर्दग्ध मानव अस्थियां नृकपाल, भस्म के 
ढेर, खण्डित चूलिकाएं, श्वेत प्रेतवस्त्र, शव वाहनी अर्थियों के बाँस-काष्ठ, एवं 
अन्य वस्तुएं के प्राचूर्य्य विखराव था। 

वज़तीर्थ के मध्य में चीनाचारोपासित मुण्डलमालिनी कराली दैव्या का प्राच्य, 
पर भव्य मन्दिर स्थित था। निशाकाल में जन सामान्य को कराली-दैव्या का दर्शन 
निषेध था, किंतु कालमुख, कापालिक, अधोरादि मार्गण साधक गण अन्धस्व्छादित 
तमस्विनी में ही कराली के दर्शन-स्पर्शन और उसकी साक्षी में साधन-साधते थे । 

कराली-आलय के विस्तृत प्रांगण में अनेक लघुकृत मन्दिर थे, जिनके अन्तः 
प्रकोष्ठों में वामाचारी साधकों को, एकान्त साधनाओं की रहस्यमय, जुगुप्सित 
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क्रियाओं को देखा जा सकता था। योग विशेष की संक्रमित तिथियों में अनेक 
अधोरादि साधक मन्दिरों में गोप्य रूप से तंत्र-साधनाएं करते । किसी मन्दिर भूगर्भ 
में कोई साधक कुमारिका योनिमण्डल का अनिमेष दर्शन करते हुए स्तोत्रपाठ या 
जपसिद्धि करता तो किसी मन्दिर कोष्ठ में रजस्वला स्त्री की रजप्रस्त्रावी भगसृति 
का दर्शन करते हुए साधक काम्य सिद्धि का प्रयास करता, तो कहीं-कहीं 
मुण्डसाधन, शवसाधन, वीर वेतादि साधन एवं अन्यानेक तत्रोक्त सिद्धियों को 
साधक साधते दृष्टिगोचर हो सकते थे। लगभग एक क्रोश परिमाणी विस्तार में 
विस्तारित वज्रतीर्थ अघोर-कापालिकों का महातीर्थं था। इस नित्य श्मशान में 
अनेक चिताएं चिरन्तर रूप से दग्ध होती ही रहती थीं। मांस-भक्षी पशु-पक्षियों के 
स्वर्ग वज़तीर्थ के पूर्व में भीमा नदी का पयस्विन बहाव था । इसी सलिल तरंगिणी 
की. निर्मल वारि-धारा में साधक शवाभिशेष करते थे तो श्मशान भैरवियां अपने 
भस्म-लिप्त यौवन निर्झरणी अंग पालक को मल-मल कर निर्णेक करती हुई 
जलविहार करती थी। उन श्मशान कान्ताओं के हास्य निनाद से कल-कल 
निनादित जल भी कामित भाव से स्नाताओं के उच्छित और गम्भीर-अंगों से 
आश्लेषित होता, स्पर्श करता और उन्हें स्वच्छ दीप्ति से चमकाता और आगे 
अग्रसर हो जाता। भीमा के इसी कृत्स्न नीर में कर्परपाणि कापालिक-अधोराचार्य 
भी अपने भस्मविलिप्तिक जटा संभार को पखारते थे, तो शव दाह के लिए 
आगन्तुक शवयात्री भी सवसन स्नान कर स्वयं को पवित्र मानने का भ्रम-पोषित 
करते थे। 

वज्रतीर्थ शमशान के चत्वाल विस्तार में दीर्घच्छायी वृक्षों का बाहुल्य था। 
बरगद, पीपल, स्थान-स्थान पर उगे थे, जिनके कोटरों में पक्षीगण और धनच्छाय 
श्वान-सियारों के आश्रय स्थल थे तो पत्र-शाखाओं में कलरव करते अन्य पक्षी 
समूह । 

वह अमावस्या को तमस्मयी रात्रि थी। यद्यपि कोई विशेष योग उस रात्रि 
में नहीं था, तथापि शमशानोपासिका, नारी तीर्थ तनु की सुकुमारि, साक्षात मुण्डमालिनी 
कराली दैव्या की प्रत्यक्ष रूप भाषिता; महासाधिका शर्वाणी पञ्चमुण्डासन पर 
आसीन थी। उनका पुण्यागमन सन्ध्या के धूसरालोक में हुआ था । उनके साथ था 
एक सुपुष्टकायी, यौवन का संमूर्त विग्रह सुदर्शन युवक विरुपाक्ष! 

ललायादित्य उपमेय विरुपाक्ष की आयु लगभग अठारह वर्ष थी । अजान्हुबाहे, 
विकसित पुण्डरीक की भांति प्रशान्त नेत्र, उन्नत विस्तृत ललाट, प्रस्तर वक्षस्थल 
ओर सरल भाव से संयुक्त, करुणा से प्रोतमन। 
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विरुपाक्ष शर्वाणी को समर्पित युवक था। शर्वाणी की मुखाच्चारिण वाणी 
उसे मंत्र के समान महनीय थी, तो शर्वाणी की समग्र तेजोद्भाषित देह पुण्यतीर्थ । 
माता-पिता, बन्धु-बान्धव, ईष्ट-मित्र, मंत्र-देव और गुरु, उसका सर्वस्व ही शर्वाणी 
में निहित था। 

और शर्वाणी...! आयु लगभग 40 वर्ष परन्तु ब्रह्मचर्य और आचार संपालन 
के कारण शर्वाणी की आयु लगभग 25 वर्ष की ही प्रतीत होती थी। जब उसका 
दृष्टि निक्षेपण होता तो नेत्रावलि से अद्भुत ज्वालमयी ज्योति रेख निकलने 
लगती। शर्वाणी जब शवासन पर आसीन हो ध्यान चर्यारत होती तो उसके 
अर्द्धस्फुटित नेत्रं में पूर्ण निःचेष्टता और स्थिरत्व स्वतः ही आ जाता। जैसे 
शम्भुकान्ता ही उसमें सदेह प्रकट हो जाती, श्रृंगार ही उसकी बसंत संचारित 
यौवनयष्टि में ब्रह्मज्ञान को ग्राह्य कर साक्षात वैराग्य बन जाता | उसके दुग्धधवलित 
देहयष्टि से दिव्य-प्रकाश सी किरणें फूट पडती, देह प्रकाशित अग्नि शलाका की 
भांति उद्रीप्पन से जगमगा उठती। निर्वात-निष्कम्पित दीपशिखा की भांति 
स्थिर-अविचल । 

नित्य श्मशान की महाङ्गारिकान्धराञ्चल पर शर्वाणी कोई विशिष्ट तन्त्र 
प्रयोग को संसिद्धि विरुपाक्ष को प्रदान करना चाहती थी । एक दिन पूर्व ही उसकी 
मधुस्त्रावी अङ्गयष्टि के मदनसुषिर से रजप्रस्त्रावण प्रारम्भ हुआ थां। यही समय था 
जब वह अपनी संचित सिद्धि का आयत्तिकरण विरुपाक्ष पर कर सकती थी। 

शर्वाणी की सहायता के लिए मदिरायतनयना, प्रतन्वी चीत्कारा ने स्वयं को 
प्रस्तुत किया। चीत्कारा सरस-अनुरागवती, प्रकृष्ट प्रेम की आश्रयदात्री मन और 
तन से मनोहारिणी डोम बाला थी । उसकी लालित्य नार्य चेष्टाओं में कुसुमाकर का 
मंगलस्वरूप भाषित होता था तो मेदुर अंगों में यौवन के अधिवास के कारण 
कामसुरभि को सरिता सहज प्रवाहित थी! 

कामदेव के मंगल सदन विरुपाक्ष से वह जन्म से ही परिचित थी। अक्सर 
वह विरुपाक्ष से एकान्तिक क्षणों में आच्छुरित भाव से कहती-- 

“कामराज के भव्य विग्रह विरु...कभी मेरी स्तनाभिपत्यका में भी अपने 
मुखमण्डल को स्थापित कर । मेरे मनोहर पयोधर पर आवरित कामोद्द्रावी सुमनसमूह 
से गुम्फित बकुलमाला के चिरन्तर अधिसौरभ की सुभगसुरभि मुझे कृतूकृत्य कर 
देगी, तेरा जन्म और सद्योदय यौवन दोनों ही धन्य हो जाएंगे। आनन्द धर्म तेरा 
दास होगा। मेरी विकच कुवलयी, लावण्य लेपिनी और पाटली प्रभा प्रसूवनि 
योषमणि का दर्शन तो देवों को भी दुलर्भ है। तू मृणाल वलयित इस नगर में 
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निवास कर।” वह सम्पूर्ण अश्लीलता को अपने वचनमाधुर्य्य में निबद्ध कर 
परिहास करती और उससे अनुरंजित होती! 

विरुपाक्ष कामातप से संतप्त चीत्कारा की अश्लीलता पर लज्जित हो 
उठता। वह उससे कहता- 

“चीत्कारा माई। पुत्र से रति-अभिसार की वांक्षा? शोभा का संमूर्त-यौवन 
विग्रह, देवीरति का अविर्भाव स्थल और गाढाश्लेषानुराग का प्रमत्त-प्रार्जैण कया 
आपका देहमन्दिर कलंकित नहीं होगा? नर्क गामिनी हो जाएंगी माता। वैराग्य के 
महाप्रसाद में निवास कर महारागिनी क्यों बनी हुई हैं चीत्कारा माता?” 

चीत्कारा चरित्र भृष्टा नहीं थी। वह भस्मावृत नित्य श्मशान में मृतकों की 
शेष वस्तुओं से स्वयं का पोषण करती थी। अहिर्निशि ज्वलित चिताओं के मध्य, 
लम्ब बांस से चितारुढ़ जल रहे शव को व्यवस्थित करती घूमती चीत्कारा के मन 
से ३मशानजनित भय की समस्त संवेदनाएं जैसे चितागार में ही जल चुकी थीं! 

जब भी विरुपाक्ष और शर्वाणी का आगमन वजतीर्थ में होता, तो चीत्कारा 
का निर्मलचित्त उत्फुल्लित हो उठता था । विरुपाक्ष का साधन पथ प्रारम्भ हो रहा 
था। उसे यह स्पष्ट और प्रत्यक्षाभाष था कि विरुपाक्ष तंत्र का आत्मकामी 
महासिद्ध होगा! 

सायं बेला में जब शर्वाणी ने उसे बताया कि आज रात्रि में वह विरुपाक्ष को 
महातारिणी के एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा प्रदान करेगी, और उसकी यह दीक्षा विशेष 
दीक्षा होगी । वह दीक्षित विरुपाक्ष इसके पश्चात्‌ ही वामाचारी साधना की पात्रता 
सिद्ध कर लेगा। 

चीत्कारा ने शर्वाणी द्वारा वांक्षित समस्त वस्तुओं का संग्रहीकरण कर लिया। 
अर्द्धसत्रि के पूर्व ही वज्रतीर्थ के चित्या क्षेत्र में एक उत्तम चितादाह स्थान का 
चयन किया गया! शर्वाणी ने पञ्चनरमुण्डों की, भूमि में एकहस्त परिमाण की 
गहराई में सविधि स्थापना कर तात्कालिक पञ्चमुण्डासन का निर्माण किया! 
आसन के सामने कोमलासन की स्थापना की गई। दोनों आसनों के मध्य में योनि 
आकार से सज्जित यज्ञ कुण्ड का निर्माण भी किया। 

यज्ञ कुण्ड की देवी कर्णिकाओं में से प्रथम मेखला को प्रथमसुत प्रसूता माता 
के पयोधर प्रस्रुत दुग्ध में कस्तूरिका मिश्रण कर सज्जित किया गया, द्वितीय 
मेखला को चाण्डाल तरुणी के योनिमण्डल से अभिस्त्रिवत स्वयंम्भु कुसुम (प्रथम 


वार का रज) से रंजित किया गया। तीसरी मेखला सौभाग्यवती ब्राह्मण भार्या के 
लोहित रजोदक से राजित हुई! 
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यज्ञ कुण्ड को वेदी गुहा को | को भी नारीपयोधर निःसूरत सद्य दुग्ध से 
परिसिञ्चत कर रजोदक से मूलत्रिकोण उकेरा गया, जिसमें मध्य बिन्दु के स्थान 
पर नृरेतस की एक बूंद की मंत्रोच्चारण से स्थापना की गई! त्रिकोण के तीनों 
बिन्दुओं पर पारद की स्थापना और त्रिकोण के वाहूय विभाग में शर्वाणी ने गन्धक 
द्रव्य की प्रस्थापना की । त्रयमेखलाओं पर जवां कुसुम के लोहित सुमनों की ललाम 
सृति और हविकुण्ड के योनि मुख को सुवासित श्वेत पुष्प गुच्छ से सज्जित किया! 
इस समस्त संवरण में चीत्कारा ने अमन्दोत्साह से सहयोग दिया। 

हवि कुण्ड की संरचना निष्पन्न कर शर्वाणी ने चीत्कारा से कहा-“'स्वङ्गप्रिया 
चीत्कारा, अब हमें स्वधा वृत्ति की श्रेयःसी नूत्रयौवन स्मित स्मितूटृशू, सुन्दरी युवती 
की आवश्यकता होगी! ऐसी स्योनवदना जो संभाग सुख से परिचित तो अवश्य हुई 
हो पर रतिकलानिपुण्या न हो!” 

चीत्कारा को स्मरण आया, समागम राग की सहचरि, मयंक प्रतिमाविम्ब की 
भांति जननेत्रों की उत्सव प्रदात्री, अनिर्वाच्य और अतिशय यौवन की मङ्गलकारिका, 
तपस्वियों के हदय में भी कामराग की उत्पादिका सद्यवधु आयुषी का। क्षण 
संकुचित, परस्पर सटे हुए मेदुर जंघास्तम्भ, कुछ संकुचित ऊरुदण्डों से परिव्याप्त, 
उन्नत नितम्ब मण्डल, क्षीण कटि-वैभव और समुज्जवल त्रिवल्ली सज्जित, गम्भीर 
नाभि सहित उदर प्रान्त! परस्पर धनाशलेषित, समुन्नती को प्राप्त आयुषी के 
कुचमण्डल की पीन सुषमा का दर्शन कर चीत्कारा के हृत्पदम में ईषत्‌ डाह भी 
उत्पन्न हुई थी, पर उसके हिमांशु आवरित विधु वदनी मुंखच्छबि की सुषम्य कान्ति 
में वह विद्वेष गलित हो गया। निश्चय ही आयुषी, सौन्दर्य, रूप सुषमा और 
दर्शनीय नूत्र यौवन की कृत्स्न-शर्म्म सरिता है। दो दिवस पूर्व ही उस रूपरिष्टि का 
परिणय सम्पन्न हुआ है। गतेक दिवस पूर्व ही उसकी रस प्रस्त्रावणी देहयष्टि में 
अनंग के केलि-उत्सव के रूप में मधुचन्द्र राका का रति-उत्सव भी सम्पन्न हो चुका 
है। अभी मात्र एक रात्रि की योनचर्या की भोगिता आयुषी को कामकेलि की 
कलाओं में नैपुण्य अथवा दक्षता की सिद्धि का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता। वह 
शर्वाणी से सोत्साह बोली- 

“देवी निष्कलुषित यौवन की संभूर्त विग्रहा, सद्यवधु आयुषी ही आपके द्वारा 
निर्देशित सुलक्षणों से युक्त रमणी रत्नमणि है। आप चाहे तो उसका प्रबल 
अभिकर्षण कर उस सिताभ्रवर्णा', जाइनवी-जलावर्तः नाभिका नायिका को यहाँ 


तनन 
1. कपूर के समान स्वच्छवर्णवाली, 2. गंगा के जलभंवर की भांति नाभि धारण करने वाली । 
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आने को विवश कर सकती हैं! उस मृणालिनी का मंजुल-निष्पाप रूप, सौन्दर्य का 
अक्षय कोष है देवी! वह साक्षात रति की रुच्यामोदिता रूप की भव्य विग्रहकारिणी है 

शर्वाणी ने एक क्षण नेत्र बन्द किए । स्वान्त' मोहिता कामिनी का ऐरावती? 
सा भद्र-भासुर* यौवनाजडित श्रीविग्रह उसके अक्षि प्रान्त में भाषित हुआ । वह 
आत्म विस्मृत हो उठी । साक्षात्‌ त्रिपुर सुन्दरी की विधुकिरणाच्छादित सौन्दर्य राशि 
है? अथवा मानवी के देह कलेवर की निष्पंकिल स्वच्छता का सार । 

“यह अद्भुत, हर्षदायिनी रूप-सौन्दर्य की स्वामिनी कुलजा हैं । मैं वर्षों से 
ऐसी अपरूप सुन्दरी का ही सन्धान कर रही थी चीत्कारा! विरुपाक्ष पर दैव प्रसन्न 
है उसके कुलदेव और पितृ भी उल्फुल्ल है, उसके अन्तर्यामी भी हर्षोत्सव मना रहे 
हैं।” 

शर्वाणी ने नेत्र खोले, उसके गलहार टंकित नरमुण्डों की श्रृंखला खडू खडू 
स्वर कर प्रसन्नता व्यक्त करने लगी । माल के मध्य में टंका नरमुण्ड आन्दोलन कर 
अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगा। 

“पुण्यवती चीत्कारा, शवासन की व्यवस्था कर ।” शर्वाणी ने अपने मुदुस्कन्ध 
पर टंगित कपाल खंजड़ी को उतारते हुए आदेश दिया । 

“दैव्या.......शवासन हेतु चिताओं में अरद्धदग्ध शव तो उपलब्ध है-निर्दग्धशव 
नहीं।” चीत्कारा ने विवशता प्रकट की! 

“जा भीमा की उत्तालतरंगों पर आरूढ़ एक खडु-डु (पुर्दे की अर्थी) पर एक 
सुदर्शन युवक का शव आ रहा है। विरुपाक्ष को ले जा, उसकी सहायता से शव 
ग्राह्य कर, शीघ्र ला।” शर्वाणी ने भीमा तरंगिनी की तमस घुलित नीरराशि की 
ओर देखते हुए कहा! 

शर्वाणी अपनी शेष क्रियाओं में मग्न हो गई! चीत्कारा, विरुपाक्ष को साथ 
लिए नदी कूल की ओर अग्रगामिनी हुई! लगभग आधा मील दूरी पर भीमा की 
पुण्यनीरराशि का प्रवाह था! मार्ग में चीत्कार की वृति चञ्चल हुई वह गम्भीरता का 
नाट्य रचते हुए विरुपाक्ष से उदबोधित हुई! 

“विरु मुझे प्रतीत होता है जैसे आज श्मशान सुन्दरी मुण्डमालिनी शर्वाणी 
की यौन पिपाशुता में महावर्द्धन हो रहा है। कह रही थी आज वर्षो की पिपाशा 
प्रशान्त होगी । विरुपाक्ष अब सम्पूर्णतः भैरव के स्वरूप को ग्राह्य कर चुका है। पूरे 
बीस वर्ष की प्रतीक्षा के उपरान्त यह अवसर आया है। आज शर्वाणी अपने 
पिपावूत यौनाड़ों........ |? 


— 
1. चित्त या मन, 2. विद्युत, 3. कल्याणकारी 
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बस कर चीत्कारा माई! के सदैव अश्लील परिचर्चा ही सुझती है, लज्जा 
नहीं आती तुझे। वह मेरी गुरु है-पुत्र की भांति वात्सल्यदात्री है।” विरुपाक्ष के 
स्वर में कुछ अमर्ष आया। 

“हाँ, जगत की सर्व योनाइनाएं तेरी माताएं हैं और तू ही एकमेव उनका 
पुत्र है। अरे मूर्ख ऐसा पुष्टकाय तो किसी कामिनी के स्मर भवन का आवासी 
होता है। उसके उत्संग का शायी नहीं । ऐसे ही रहा तो तू नपुंसक हो जाएगा, कहे 
देती हूँ हाँ ।” चीत्कारा ने व्यंग भाव से अपनी अंगुलियों का नर्तन किया। 

“ऐसे पुंषवान से नपुंष तो श्रेष्ठ है।” विरुपाक्ष झल्ला गया। 

“तू वज़मूर्ख है। नारी के अंगों में स्वर्ग सन्निहत है। एक वार उच्छूत 
उरोजश्रृंगों का स्पर्शन तो कर। योषा की मधु-अभिस्त्रावणी की महोष्मा के 
उत्तापानल का अनुभव तो कर। तेरा सुतत्व भाव तरल होकर क्षरित हो जाएगा। 
ले मेरे स्वर्गालोकी देहमन्दिर की आनन्दधामपुरी में आनन्दचरण कर |” चञ्चलता 
के चरमोत्कर्ष का स्पर्श करते हुए चीत्कारा ने सहगामिन्‌ विरुपाख का हाथ, 
अनायास ही थाम कर अपने स्तन मण्डल की समुन्नत्ति पर रखा! 

एक क्षण तो विरुपाक्ष, हतसंज्ञ सा अवसन्न रह गया। चित्त की वृत्तियां 
स्थिर सी हो गई। चीत्कारा का पुष्ट पर नर्म उरसिज-उत्ताप उसके देह में विद्युत 
तरंगों की भांति प्रसारित हुआ । चीत्कारा उसकी अवस्था पर उच्च हास्य से हँस 
उठी। विरुपाक्ष ने शीप्रता से अपना हाथ उसके उर्मिल-उरोज से हटाया। 

“क्यों रे! क्या तप्ताज्ञार पर हाथ रखा हो गया?” मुक्‍त रूप से हँसते हुए 
चीत्कारा ने उपहास किया! रै 

“इस वार मैं अवश्य ही तेरे इस कुकृत्य का वर्णन शर्वाणी माँ से करूंगा। 
वे तुझे दण्ड देंगी ।” विरुपाक्ष सचमुच अमर्षित हो उठा। 

तू और तेरी शर्वाणी माँ। हँ 5 हँ 5 हैं 5।” चीत्कारा करतल ध्वनि करती 
अट्टहास करने लगी। 

भीमा कूल पर खड़े होकर चीत्कारा ने प्रवाहित जलराशि की ओर देखा । 
दिकून्तव्यापी अन्धतमूस के तमिस्त्र पटावरोधन के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया । 
चीत्कारा नदी के मुलायम बालुकास्तरण पर बैठ गई । 

“वह देख...देख माई । दूर स्त्रोतस्विनी की अन्धाच्छादित लहरों पर संतरित 
एक टिमटिमाता आलोक बिन्दु निरन्तर अग्रगामी होता आ रहा था!” विरुपाक्ष 
उत्साह से चीखता चीत्कारा से बोला। 

“देख दे विरु। तू मुझे माई मत कहा कर | तुझसे 3-4 वर्ष आयु ही अधिक 
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है मेरी! इस बार तूने माई कहा तो शर्वाणी से सीधी शिकायत?'-विरुपाक्ष मुझसे 
रतियाचना करता है। मेरे “न” कार के पश्चात भी इसने बलातू मेरे योष पुष्पों का 
मर्दन करते हुए मुझे धराशायी कर जंघारूढ़ हो देहपान किया ।” 

“त्राहि...त्राहि...माँ...त्राहि प्रभो... । ऐसा अश्लील । ऐसा पापङ्किल उच्चारण?” 
विरुपाक्ष अपनी अंगुलियों से कर्ण छिद्रों को बन्द कर आर्तस्वर में चीखा! वह 
सचमुच भयभीत हो उठा। कहीं चंचला चीत्कारा ने शर्वाणी मां से यह असत्य 
भाषण कर दिया तो वे कभी क्षमा नहीं करेंगी । श्मशानी बांस से पिटाई होगी सो 
अलग! उसे स्मरण आया एक वार उसकी त्रुटि पर कुपित होकर शर्वाणी मां ने उसे 
लकुटि से पीटा था । उसकी पूरी पीठ की त्वचा निकल गई थी । क्रोधाग्नि प्रशान्ति 
पर शर्वाणी मां घंटों तक उसे अपने पवित्रतम उत्संग में लिए अश्रुपात करती रही 
थी। 

“नहीं...नहीं...ऐसा असत्य? ऐसा न करना माई ।” सरलमन विरुपाक्ष उसके 
चरण युगलों में गिर पड़ा। 

चीत्कारा को अनुभव हुआ, मानों सरल, सुबोध शिशु उसके चरणप्रान्त में 
आ गिरा हो। उसका समस्त चांचल्य विलुप्त हो गया। मन में ममत्व को अपने 
अंक में खींच लिया । उसके मस्तक पर स्नेहाधिक्य से हस्त संचालन करती हुई वह 
आर्द्र कण्ठ से बोली- 

“बहुत भोला है रे तू। इतना सरल मत रह विरु! यह संसार त्वद्रश्य जनों 
के लिए नहीं है। जगत तेरा भक्षण कर जाएगा बावले विरुपाक्ष ।” चीत्कारा के 
कमल नयनों से अश्रुओं की कुछ बूंदे विरुपाक्ष के कपोल पर गिरी। 

क्षीण-आलोकोदभाषित, स्त्रोतस्विनी' की वारि तरंगों पर संतार करता प्रकाश 
बिन्दु मध्य धारा में था। 

“विरु.......जा तो, वहाँ आपगाभ्यन्तर* में शर्वाणी का वांक्षित साधन 
उपस्थित है।” 

“तू भी मेरा सहयोग कर माई।” विरुपाक्ष ने मृदुल क्रोड से उठते हुए 
कहा। 

“न...रे। मैं ठहरी स्त्री जाति की मृण्मयी, कोमल कलेवरी । जलाप्लावन से 
मेरे अंग और वस्त्र भीग जाएंगे। ज्वराक्रान्त हो जाऊंगी।” चीत्कारा में पुनः 
चांचल्य-उदय हुआ। 


1. नदी, 2. नदी के मध्य में, 3. गोद, 
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“तो वस्त्र उतार कर न महि पर सुरक्षित रख दें।” विरुपाक्ष ने भोलेपन 
से कहा | 

“क्या? अरे मूरवमन | आ गया न अपनी मूल वृत्ति पर। तू भी क्‍या करे 
विवश जो ठहरा। कामिनी की कनक कांति से युक्‍त असूर्यम्पश्य', मसृण-मनोहर 
यौवनिक अंगों की मुक्त सौन्दर्य राशि के दर्शनों के लिए दयू-लोकी देवगण भी 
छद्म करने से नहीं चूकते ।” चीत्कारा ने नर्भ बालुकास्तरण का परित्याग कर उठते 
हुए कहा। 

“पर माता, इस महा-घोर दिकाच्छादित तमस्चर्या में मुझे आपके 
आनन्दधन-अंगों का दर्शन संभव ही नहीं है | यहां तो अन्धकार ही स्वयंपटूट है ।” 
विरुपाक्ष ने विहंसि ने कहा। चीत्कारा भी हंस उठी। 

“तार्किक है रे तू । चल, वस्त्रावरण को यही पृथक कर नीर धार में चलती 
हूं पर देह से जलस्पर्श न करे | तू मुझे अपने स्कन्धाधार पर आसीन कर ले चल।” 
चीत्कारा ने पुनः उसे छेड़ा। 

“नहीं माई....यह संभव नहीं |” विरुपाक्ष कम्पित हुआ। अनाकृत-अंगना 
कामवाहिनी योषा को अपने कन्धे पर बैठा कर ले जाने की कल्पना से विरुपाक्ष 
रोमांचित हो उठा! 

“निर्वल भी है रे तू। अरे पुरुष बन। मन की दुर्बलता को मार। वस्त्रहीन 
नारी की अंग सम्पदा.के दर्शनों से भी कामवृत्ति का जन्म न हो, उसके आलिंगन-स्पर्शन 
से भी मन अनियंत्रित होकर वासनापंक में ना गिरे। यही तो सवलता है। प्राणों को 
साध, मन के चपल-अश्व को संयम की बल्गा से नियंत्रित कर विरुपाक्ष । नारी देह 
को यौवनजड़ित योनिधरित्री ही क्यों मानता है रे। उसके ललामिक मदन नगर को 
मन्दिर क्यों नहीं मानता अज्ञानी ।” कहते हुए चीत्कारा ने विरुपाक्ष का हाथ पकडा 
और नीरराशि में उतर पड़ी। 

विरुपाक्ष ने उसके नर्मस्कन्ध पर हाथ रखा फिर नितम्बोपरि क्षीण कटि पर 
भी हस्त से परीक्षण किया। यह ज्ञान होने पर कि चीत्कारा सवस्त्र उसके सांथ है, 
उसने संतोष से प्रश्‍वास लिया। चीत्कारा उसके मनोभाव को ज्ञात कर पुनः हंस 
उठी | उसका समधुर हास्य नाद उंदकस्त्रोता? की चटुक तरंगावलि में घुलने लगा। 

उन्होंने देखा, प्रकाशदीप शव के वक्ष पर स्थित है। खडु-डु का स्पर्श करते 
ही दीप प्रशान्त हो गया। अथक परिश्रम से चीत्कारा और विरुपाक्ष जल की लहरों 


1. जहाँ सूर्य का प्रकाश न जा सके, १. नदी 
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से संघर्ष करते हुए, शवाकर्षण कर पुलिन क्षेत्र मे लाए और कूल पर रख कर शव 
को बांस खपच्चियों से मुक्त करने लगे! 


होमवेदिका के निकट ही सद्यस्थापित पंचमुण्डासन पर तंत्रयोगिनी शर्वाणी स्थिर 
चित्त से आसनासीन हुई। उसने अपनी मुण्डमाल में टंकित एक लघु-आकारी 
नरमुण्ड को ग्रन्थिमुक्त किया और संमुख स्थापित कर लिया। निश्चिय ही यह 
मुण्ड 3-4 वर्षीय बालक का था। 

उस समय शर्वाणी के मर्म्मनवर्णी देह पर मात्र एक आस्क्त चीवर का छादन 
था। वज्रासन में स्थिर हो उसने नेत्र बन्द किए। समीपस्थ दग्धित चिता की 
पीतज्चालालोक में नारी अंग रूपी ललनानिधि शर्वाणी की मुग्ध मराल-मेचक, मुक्त 
नितम्बप्रसारिणी अलकावलि से १मशानी वात क्रीड़ा करने लगा। उसके बिम्वायत 
अधरोष्ठों में स्फुरण-कम्पन हो रहा था सम्भवतः वह किसी मन्त्र का उपांशुजप 
कर रही थी। 

उसने अपने नेत्र खोले । अपने गुहयरन्ध्र की गम्भीरता में अनामिका अंगुली 
प्रविष्ट की । योन्यपरसत्रुत रज से लोहित लिप्त अनामिका से उसने मुण्ड के कपाल 
ललाट पट्ट पर तिलक किया फिर उसे उठा कर अपने दक्षिण पयोधर से 
आश्लेषित किया । कुछ क्षणों तक शिशु मुण्ड को शर्वाणी अपने स्तन निकट किए 
मंत्रोच्चारण करती रही फिर पुनः उसे पूर्व स्थान पर स्थापित कर दिया । 

शनैः शनैः शिशमुण्ड में उदूदीप्यन हुआ मुण्ड के अन्तः भाग से आलोक 
आरम्भ हुआ और लगभग एक मिनट में ही पूर्ण नरमुण्ड आलोकपूरित हो उठा। 
उसने नेत्र कोटरों से शुभ्र -प्रकाश की आलोक रश्मियां निर्गत होने लगी। 

अब मुण्ड के चहुंओर नील-मेचक धूम्र का धनावरण छादित हुआ, धूम्राच्छादन 
में मुण्ड अदृश्य हो गया। धूम्र की रेखाएं सघन हो ऊपर उठी और मानवाकार में 
परिवर्तित हो गई। यह आकार 3-4 वर्षीय शिशु के देहाकार से साम्यवर्त था। 

“माता, आज्ञा प्रदान कर। मैं तेरा क्या शुभ काम्य करू?” धूम्र में एक 
बालक का स्वर स्वान उभरा। 

/ “बटुक वीर, यहाँ से 5 मील पूर्व दिक्‌ में वसित आयुषी नामक दैव्यारुपिणी 

सवाङ्ग सुन्दरी, तनुदरी बाला को प्रबलाकर्षी पाश में प्रबद्ध कर शीघ्र उपस्थित 
कर।' शर्वाणी ने धूम्र बटुक को गम्भीर स्वर में आदेश प्रदान किया । 


“आपको आज्ञा का पालन होगा दैव्यावपुस ।” धूम्राभ्यर से ध्वनि दजा 
हुआ। 
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बटुकाकरी नील धूम्र ड होता हुआ अंतरिक्ष में उठा और उन्नत ऊर्ध्व 
हो पूर्व दिशा की ओर गमन कर गया। शर्वाणी का ध्यान पुनः अपनी क्रियाओं की 
ओर आकर्षित हुआ। उसे चीत्कारा और विरुपाक्ष का भी स्मरण हुआ। क्या उन्हें 
वाक्षित शव की प्राप्ति नहीं हुई | कहीं चीत्कारा अपने चाञ्चल्य के कारण प्रमादी 
तो नहीं हो गई? जिससे कार्येपिक्षा हो रही हो। वह ध्यानस्थ हुई, नेत्र निमुन्द कर 
सूक्ष्म जगत में उसने चीत्कारा और विरुपाक्ष को देखा । वे नीर वाहिनी की लहरों 
से संघर्ष करते, शव को ग्राह्य करते हुए दिखाई दिए। उसके अधरों पर स्मित 
आया। 
ama] 


आयुषी! 
बीस वर्षीय युवा वय की धरित्री रमणी रत्न! आयुषी अपने यौवन संभार को 
सहजते रति शैया पर आरुढ़ थी। यौवन कुमुद-कुञ्ज की पूर्ण विकसित कलिका 
आयुषी को तन्वंगी देहयष्टि कस्तूरिका, कर्पूर, चन्दन के उवटन से सुवासित हो 
मह-मह कर कर रही थी। उसके सुचिक्कण, नर्म, घनश्यामल वर्णी केशपाशी वेणी 
में पुष्पमाल बद्धित थी। वह नववधु के आरक्त परिवेश में स्पंदित हृदय से अपने 
पति आश्लेष की प्रतीक्षा कर रही थी! 

लगभग बाइस वर्षीय आश्लेष धीर गम्भीर युवक था। परिपुष्ट तन स्वामी 
आश्लेष में अतिरेक गाम्भीर्य परणित शीश वदना आयुषी के वरण के पश्चात्‌ और 
भी सघनतर हो गया था। विकच कुमुदनी सी स्फुटित आयुषी को प्रथम दृष्टयः 
देख कर ही उसने अपनी जनयत्री माता से कहा था-“मां इस अनुपम सौन्दर्य 
शालिनी के दुर्भाग्य का उदय न करो। हमारे घर में इस रूपवती के सुख भोग के 
कोई साधन उपस्थित नहीं हैं। किन्तु उसकी माता राजेश्वरी देवी ने यह स्वीकार 
नहीं किया। 

आयुषी के पिता आश्लेष के सघन मित्र थे। उन्होंने आश्लेष के पिता को 
वचन दिया था कि उनकी पुत्री आयुषी उनकी (आश्लेष के पिता की) पुत्रवधु 
बनेगी ।” आयुषी के पिता सर्वसम्पन्न थे, सम्पन्नता तो आश्लेष की सदन चेरी भी 
थी, पर दैव प्रकोप? असमय उसके पिता का स्वर्गारोहण और फिर पितृपुरुषों की 
संचित सम्पदराशि विनष्ट होती गई। मात्र 5 वर्ष के अल्प काल में ही आश्लेष ने 
अपने वैभव को कालगति में चूर्ण-विचूर्ण होते देखा था। उसका प्रासाद उससे छिन 
गया, राजसी वैभव के उच्छिन्न होते ही अपने एकमात्र पुत्र आश्लेष और 
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मृणालनाल सी सुकुमार कन्या शाम्भवी को साथ लेकर नितान्त अपरिचित ग्राम में 
आ वसी। शेष रही कुछ सम्पत्ति से उन्होंने भूखण्ड क्रय किया और राजसी वैभव 
में विकसित पल्लिवत आश्लेष अपना शिक्षण त्याग कर कृषक बन गया किन्तु 
आयुषी के पिता श्री राजनन्दनदेव की दृष्टि ने उनका सन्धान पा ही लिया और 
आयुषी का परिणय सम्पन्न हो गया। 

आयुषी में साध्वी वृत्तियां गत जन्मिन थीं । किशोरावस्था में ही उसे ज्ञात था 
कि उसका परिणय आश्लेष से ही निश्‍चित है, अतः उसके अन्तरमन ने उसी काल 
से आश्लेष को अपना सर्वस्वधन मान लिया था। 16 वर्ष को आयु में ही पिता ने 
उसके विवाह का संकल्प लिया और आश्लेष के परिवार का संधान किया तो उन्हें 
वहां से अनुपस्थित पाया । उनके भव्य प्रासाद में कलुषित, दुष्कर्मकर्ता आ जुटे थे। 

राजनन्दनदेव ने उनको ना पाकर निश्चय किया कि पुत्री का परिणय अन्यत्र 
कर देना ही उचित है। चार वर्ष निरन्तर सन्धान के पश्चात और चिकित्सकों दारा 
उनको कैंसरग्रस्त होने की सूचना के पश्चात्‌ अन्ततः उन्होंने यह निर्णय लिया था। 
वे अपने जीवन काल में ही पुत्री को वधुवेष में देखने की वांक्षा रखते थे। 

आयुषी को जब उनके निर्णय का ज्ञान हुआ तो उसने लज्जा के सर्वपाश 
छिन्न-विच्छिन्न कर अपने पिता को स्वनिर्णय सुनाया था- 

आदरणीय बाबू जी, मैं आश्लेष के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का वरण 
पति रूप में नहीं कर सकूंगी । मैं याज्जीवन उसकी प्रतीक्षा करूंगी अन्य पुरुष का 
कान्त रूप में मनन चिंतन मुझे महापाप है।” 

अन्ततः आयुषी को तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप आश्लेष का परिवार उन्हें 
मिल गया । आश्लेष के न कार के पश्चात्‌ भी आयुषी का मंगल परिणय सम्पन्न 
हो गया और आयुषी वधुवेष में आकर उसकी गेहनी बन गई! 

भित्ति टंगित कालदर्शी यंत्र चक्रिका ने मध्य रात्रि के बारह वजने का संकेत 
दिया ।प्रतीक्षारत सद्यवधु ने व्याकुलता से अवरुद्ध कपाट पट्ट की ओर आशान्वित 
दृष्टि से निहारा। दो रात्रि ऐसे ही व्यतीत हो चुकी थी पर उसका मनोज रूपी 
कान्त आश्लेष! विगत रात्रियों में भी वह मध्यरात्रि-उपंशास्त दो बजे के पश्चात्‌ 
आया था। 

४ उसके अतिगाम्भीर्य मण्डित मुख का दर्शन कर आयुषी भी आकुल हो उठी 
थी | क्या उसका स्वर्णमय यौवनिक देह उसे कर्षित नहीं कर पाया था। क्या किसी 
अन्य ललाम सौन्दर्य की स्वामिनी के महाकर्षण में उसका पति आबद्ध है? अथवा 
कोई अन्य कारण? उसके मन में व्यथा और शोक संतप्ता मूल में है? आयुषी ने 
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निश्‍चित कर लिया कि वह उं रात्रि में सर्व व्रीडा भाव को परित्यक्त कर अपने 
पति से उसके गाम्भीर्य का कारण ज्ञात करेगी! 

" अनततः द्वार पट्ट खुले। आश्लेष ने रतिकक्ष में प्रवेश किया । आयुषी ने 
घट तुल्य पीनोन्नत स्तन मण्डल तक अपना घूंघट खींचा । वस्त्रों का मर्मर स्वर 
चूलिकाओं का मृदु संगीत और नूपुर मणियों की श्रवणप्रिय झणत्कार से कक्ष जैसे 
गुंजन कर उठा हो। 

““आयुषी, मेरी हृदयेशवरी।” आश्लेष ने अपनी बाहुपाश में आयुषी की 
मृणालता को बांधा-“प्रिये मैं विवश हूँ, तुम्हें कन्या से रमणी नहीं बना सका | 
विवाह के पश्चात्‌ ही मेरा अंग निष्क्रिय-निष्काम हो गया | अधोरचण्ड का 
अभिशाप घटित होकर ही रहेगा प्रिया । उसने वंश को निर्मूल करने का शाप दिया 
था।” आश्लेष के नेत्रों से अविरल अश्रुवारि प्रवाहित हो उठी । 

आयुषी अवसन्न रह गई! महा-अघोर कापालिक अघोरचण्ड की कोप 
विषयक श्रुति उसने श्रवण की थी, पर यह कोप उसके जीवन में इस प्रकार 
शम्पापात करेगा कि उसका कौमार्य्य ही अक्षत रह जाएगा । आश्लेष की अश्रुवारि 
से उसका कन्चुकवस्त्र भीग गया । लज्जापाश स्वतः ही उच्छिन्न हो गए। चन्द्रिका 
लेपित मुखच्छिवि का अवगुण्ठन हट गया। 

“मैं आपकी चिरसंगनी हूँ। प्रत्येक शोक-हर्ष में आपकी सहभागिन हूँ। आप 
व्यर्थ शोक न करें। मैं कुलदेवी से प्रार्थना करूंगी, हम अधोराभिशाप से अवश्य 
मुक्त होंगे ।” अश्रुपूर्ण नेत्रों से आश्लेष को देखते हुए उसके मस्तक को अपने वक्ष 
पर रख लिया । आश्लेष अपनी प्रिया सीमान्तनी से निःसीम स्नेह प्राप्त कर शिशु 
की भांति सिसक उठा। 

अचानक रति कक्ष में प्राणतोषी वायु का प्रवाह शिथिल मन्द हो गया, ऊष्मा 
संबर्द्ध होने लगी, आलोकित ट्यूबलाइट की अलोक शलाका का प्रकाश मन्दतर 
होकर अन्धकार का भाग बन गया। कोने में स्थापित राजनन्दनदेव द्वारा उपहारदत्त 
कूलर भी बन्द हुआ! 

- तमाच्छादित कक्ष के एक कोण में धूम्रमय आलोक पिण्ड की संरचना प्रकट 
हुई। यह एक बालक की आकृति थी जिसके स्वर्णरंगी वक्रभंगिम कुचित केश 
कर्णो पर मुडकर घनकुंचित हो गए थे। 

कौन...” आयुषी का भयस्फारित स्वर कण्ठ कुहर से निर्गत हुआ। 
आश्लेष ने भी देखा और उठने की चेष्टा की, पर वह सफल नहीं हो सका। 
चमकीला बालक मन्द-मन्दर स्मित को विशीर्ण करता पर्यङ्क की ओर अग्रसर हुआ! 
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आयुषी अत्याधिक भयभीत होकर आश्लेष से आश्लेषित हो गई।” यह 
अवश्य ही दुष्ट कापालिक अधोरचण्ड का तांत्रिक प्रयोग है।” वह आश्लेष के वक्ष 
से लगी हुई बोली । आश्लेष ने कुछ कहना चाहा पर जैसे वाक्‌ स्वर उसके कण्ठ 
में ही तिरोहित हो गया । यद्यपि वह निर्भीक था, तथापि इस अवस्था में स्वयं को 
असहाय-अनुभव कर रहा था! 

बटुक का एक हाथ ऊर्ध्व हुआ और उसमें से असंख्य-शम्पाजनित रश्मियों 
की भांति किरणें फूटने लगी । आश्लेष के वक्ष से लतावत लिपटी आयुषी को इस 
नवचमत्कार के विषय में ज्ञान नहीं हो सका। विद्युतीय किरणों का घनजाल 
आश्लेष पर आ आच्छादित हुआ और उसके अंगप्रत्यंगों में किरणें घुस गई । शव 
की भांति वह शिथिल हो पर्यक पर ढेर हो गया। आयुषी ने घबरा कर उसे मुक्त 
किया। भयातंक से उसके कर्ण विश्रान्त पद्मलोचन विस्फारित हो उठे। उसने 
चीखने का प्रयास किया पर व्यर्थ। 

ूम्रदेही बटुक अंतरिक्ष में उठा और संतार करता उसके शिरोदेश पर स्थिर 
हो गया। 

“माता, कलुकामिनी रामा । मैं तो तेरा पुत्र हूँ भयभीत न हो चामुण्डे । ले मे 
पूर्ण रूप से ही तुझमें समाहित होता हूँ” बटुक के कण्ठ से धर्ररधर्रर स्वर 
निकला | क्षण मात्र में ही उसकी धूम्रदेह लक्ष-लक्ष अणुओं में विशीर्ण हुई और वे 
अणु आयुषी की बसंत संचारित देहयष्टि की मदिर-मोहकता में प्रविष्ट हो गए। 

आयुषी जैसे निर्भीत हो गई। उसके पद्मपक्ष्मों से भयत्राश पलायन कर 
गया। हाँ, नेत्र कोरकों में आरक्तता का प्रधान्य अवश्य हुआ । उसके मदस्स्त्रावी 
नेत्रो की मादकता और अधिक सम्मृद्ध हो उठी । आयुषी सेज से उतरी, अलक्तरचित 
गौर नर्म चरणतल धरित्री पर टिके। उसने एक बार भी निःसंज्ञ पडे आश्लेष पर 
दृष्टिनिपात नहीं किया। गजगामिन गति से पदसंचारण करती, आयुषी द्वार से 
निर्गमित हुई! 

आयुषी के अक्षिदेश में वज्तीर्थ का विहंगम, नित्य श्मशान था, उसमें 
स्थापित मुण्डमालिनी का सुप्राच्य देवालय था, गगनगामिनी चिता ज्वालाओं का 
दाह था, और उस दाह के मध्य स्वयं की कांचनी यौवनयष्टि को आलोकित करती 
अग्नि की करालज्वाल शिखाएं थीं! 

घर के सभी सदस्य निद्रोत्संग में डूबे थे। कहीं कोई आहट नहीं, सर्वत्र 
सन्नाटे का क्षत्राधिपत्य। वह द्वार से बाहर निकलो। उसने आश्लेष की जीप 
निकाली। जीप प्रसत्वर गति से वज्रतीर्थ स्थली की ओर भागी जिसे स्वयं आयुषी 
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ही चला रही थी। 

वज़तीर्थ का धग्‌ धग्‌ 5 नित्य शमशान का ज्वलित चित्या क्षेत्र । मानव 
शवों से महाविहार करती, उन्हें चाटती अग्निदेव की लललोल जिहूवा!! सर्वांग 
प्रकर्षणि, तनुलोमहर्षा आयुषी सीधे पंचमुण्डासन पर जा पहुंची । जीप को चिता से 
कुछ दूरी पर रोक कर वह उद्दाम वेग से उत्तरी। पादांगुलियों में सन्निहत नूपुर 
मणियों की झंकार से झन झन नादोत्पन्न करती वह यौवन की सुचारू सरिता 
शर्वाणी के समीप आ खड़ी हुई । 

“आयुषी! मधु युवावस्था की पुण्य गंगा! सौन्दर्य की अकरूपिणी, औदार्य 
की अलकनन्दा, उत्तम रूप की रसाभिस्त्राविणी कुल्या, स्निग्धता की स्वच्छ निर्मल 
राशि। आ....आ....मेरे उत्संग में । मैं प्रकृति की साक्षात रूपस्विनी, तेरा आहूवान 
करती हूं।” शर्वाणी ने अपना भुजप्रसारण किया! आयुषी उसकी अंकधरा में जा 
गिरी-शाख से विलग हुए पत्र की भांति! शर्वाणी आयुषी के मनोहरःचिक्कण अंगों 
पर हस्त चालन कर रही थी और आयुषी महासम्मोह के आगार में डूबी आनन्दातिरेक 
के रसाभिस्वादन का अनुभव! 

युषी संज्ञाहीन नहीं हुई थी, वह साक्षीभूत दृष्टि से सर्व वातावरण को. 
निरख रही थी किन्तु उसका मनोमस्तिष्क किसी अज्ञात शक्ति के पूर्ण प्रभाव में 
था। वह अपनी इच्छानुसार क्रिया अथवा चेष्टा के लिए स्वतन्त्र नहीं थी और ना 
ही भय के विकट पाशों से उसका मन पाशबद्ध था । वह देख रही थी हविकुण्ड 
को, उसमें ज्वलित वीति होम ज्वालशिखा को। पंचनरमुण्ड और अन्य तान्त्रोक्त 
सामग्री के संचयन को, सद्यस्नानित सुदर्शन युवक के शव को । उसी के वक्षआसन 
पर यौवन का प्रखरादित्य रूपी युवक आसीन था । श्यामवर्णाभा से मण्डित मोहक 
मुखच्छबिधरित्री कामिनी भी वहीं बैठी थी। वे सब गम्भीर पर उत्फुल्ल भाव को 
धारण किए हुए थे। 

शर्वाणी ने घन घन आहुति क्रम-आरम्भ किया। विरूपाक्ष भी हविनीय 
पदार्थो का होम करने लगा। भगवान हव्यवाहन की ज्वालशिखा जैसे अंतरिक्ष को 
विदीर्ण कर व्योम वक्ष को भेदना चाहती थी। हवि रूप में मांस शकल भी थे, 
जिनकी कुवास से वातावरण दुर्गन्धितवात से व्याप्त हो उठा। 

शर्वाणी ने रक्‍ताहुति दी। शव में कुछ आन्दोलन हुआ, उसका मुख गहूवर 
खुला । वक्षारूढ़ विरूपाक्ष ने कपालपात्र में भरे आरक्त गाढतर तरल पदार्थ को 
उसके मुख में मन्त्रोच्चारण से डाल दिया। शव के खुले मुख गहवर से गगनघोषी 
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हुंकार निकली और इसी के साथ ही हविकुण्ड में ज्वलित वन्हि शिखा बुझ गई । 
किन्तु समीप दग्ध हो रही चिता की ज्वाला बृहद हो उठी! 
शवारूढ़ विरूपाक्ष के समीप ही चीत्कारा सजग हो बैठी थी। उस समय 
उसकी मोदमयी चञ्चलता, गाम्भीर्य में विलय हो चुकी थी। अकस्मात वज़तीर्थ के 
एक तमिस्त्राच्छादित भाग से भीषण रण....रण....का रणण नाद गूंजा। अभेद 
सन्नाटा खण्ड-खण्ड होकर भंग हो गया। जैसे विस्तीर्ण व्योममण्डल फट पड़ा। 
शून्य आंतरिक्ष को हाहाकारी नाद से भरती अनेक कटपूतनाएं उतर पड़ी । किसी 
ने मुण्डमाल को धारण कर रखा था तो कोई-कोई नरास्थियों से निर्मित आभूषणों 
की धारिणी थी। किसी-किसी ने अपने विकराल मुख खोल रहे थे जिनमें तीक्ष्ण 
दीर्ध दन्तपंक्तियां परस्पर संघर्षण कट कट किट किट का-भयदायी स्वर निकल रहे 
थे। 
एक उन्मत्त कटपूतना चीत्कारा के समीप से उसे दरेरती निकली उसकी 
ग्रीवा में माल्य रूप से टंगे नरमुण्ड खड खड करते एक-द्वितीय से टकरा उठे। 
उसकी कटि विन्यसित अस्थियों की मेखला भी खडर खडर का ककर्श स्वर करने 
लगी। कज्जल सा शयामवर्ण, विशाल निर्वस्त्र देहयष्टि, हनुक्षेत्र तक संक्रमण करती 
लललपाती लोलजिहूवा। हाथ में खड्ग, दूसरे कर में ज्वलतकपालपात्र। वह 
महावात्या के वेग से पञ्चमुण्डासन की ओर अग्रसर हुई। किन्तु चीत्कारा से 
रगडती हुई ज्वलिन चिता की ओर मुड़ी और चितागार में कूद पडी । हव्यवाहिनी 
अग्निशिखा में 'चटर चटर चट्‌ चट्‌ पट्‌ पट” की ध्वनि करती उसकी करालदेहयष्टि र 
विदग्ध होने लगी। वह चितागार में तीव्रता से उछली और उसका अग्निमयी 
देहपिण्ड पूर्ण वेग से चितालय में जा गिरा । ज्वलिता चिता के सुर्ख अंगारे चिता से 
उछल कर दूर-दूर तक फैल गए ज्वलितार्द्धज्वलित काष्ठ भी विखर गया । 
कठपूती करालनी ने दग्ध हो रहे शव का सिकुडा हुआ पाद ग्राह्य किया 
और उसे खींचती हुई चिताग्नि से बाहर कूदी । शव स्थान-स्थान पर जल चुका था, 
अस्थियों के ऊपर आवरित मांस खद्‌ खद कर खदक रहा था। उसके दोनों पद 
संकुचित हो कटिक्षेत्र से आ लगे थे। कराली ने अपनी तीक्ष्ण दन्तपंक्तियों से शव 
का ऊष्म मांस उकेरा और 'कच कच कचर कचर' की ध्वनि उत्पन्न करती 
महामांस खण्डों का चर्वण करने लगी । उसके मेदुर स्याह अधरों के किनारों से मांस द 
मिश्रित लार टपकने लगी। शव का भक्षण करती, चर्बण करती कटपूतना शर्वाणी हे 


न पञ्चमुण्डासन के समीप आ उपस्थित हुई और वहाँ रखी कपालखंजडी को उठा म्‌ 
या। 
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कपालखंजडी के वाद्यनाद पर डु कटपूतनाएं धरत्री को अपने विकटपद 
संचार से संत्रस्त करती, कम्पित करती उद्दाम वेग से घूर्मण करती नाचने लगी । 
उनके कण्ठों से निकलते रवण नाद से धरा व्योम प्रकम्पित होने लगे। 

एक अन्य पिशाचिनी ने जलित चिता से दग्ध हो रहे शव को निकाला 
महोत्ताप से उसके दग्धदेह से रूधिर टपक रहा था और मेद-वसा का प्रस्त्रावण हो 
रहा था। कटपूतना अपनी जिहूवा से शव झरित वसा-रुधिर को चाटने लगी। 
उसके विकराल देह के अधोपाती स्तर तर-बतर हो गए जिन्हें अन्य कटपूतना चाव 
से चाटने लगी। 

उलूकों का धूत्कार गूंजा-स्यार समूह रुदन कर उठा, श्वानों का झुण्ड मुख 
को दिक्‌ ऊर्ध्व कर विलाप करने लगा। वजतीर्थ के कोण-कोण से जैसे घोर 
रुदन-रव उठ रहा था। 

चीत्कारा का मस्तक घोर कुवास से उच्छिन्न होने लगा। उसे समस्त 
भूमण्डल चक्रवात से निबद्ध तृण की भाति घूर्मण करता प्रतीत हुआ | शर्वाणी के 
सुहासित मुख सुषम्य पर चिन्ता की रेखाओं का उत्कीर्णण हुआ। उसके आहवान 
में कटपूतनाओं का प्रकटीकरण नहीं था। क्या किसी अन्य अघोर साधक ने अपने 
तंत्रबल से इन्हे प्रकट किया है? अस्तु जो भी हो अब परिस्थितियों से संघर्ष कर 
जय प्राप्त करनी थी। 

शर्वाणी ने विकट फूत्कार के साथ मंत्रोच्चारण किया। श्मशान भैरविया 
उद्दाम भाव से पदसंचार करती शर्वाणी के चारों ओर नृत्य करने लगी! शर्वाणी 
मंत्रोच्चारण कर हवनीय द्रव्य को अग्निकुण्ड में डाल रही थी। 

अकस्मात्‌ एक कटपूतना चीत्कार करती कुण्ड में जा गिरी! वन्हिकुण्ड की 
ज्वाला ने उसका स्पर्श किया और चिंघाडती कराल वदना का शयामलगात्र कर्पूर 
की भांति भक्‌ भक्‌ कर जल उठा । फिर तो यही क्रम अविरल रूप से चलता रहा । 
शर्वाणी आहुति देती, कोई कटपूतना गिरती और जल जाती । उनके वीभत्स दाह 
से, करुण चीत्कार से हाहाकार होने लगा। लगभग एक घडी से भी कम समय में 
कटपूतनाएं जल गई। शमशान में पुनः नीरवता छाने लगी! शर्वाणी के मुख पर 
प्रसन्नता का सूर्योदय हुआ। ; 

. शवारूढ़ विरुपाक्ष को स्वास्तिकासन से बैठा कर शर्वाणी ने शोणित फिर 
दुग्ध और उसके पश्चात्‌ नीर वारि से मंत्राभिशेष किया फिर उसके दक्षिण कर्ण में 
'एकाक्षर' मंत्र का त्र्यावृति में उच्चारण किया । विरुपाक्ष को तीव्रानुभूति हुई मानो 
महा ऊष्मा से तरलित लोह उसके कर्णद्वार से हत्पदम पर गिरता जा रहा है। 
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“डस बीज मंत्र को इसी काल बेला में जाग्रत करना होगा विरुपाक्ष । इसी 
शव पीठ पर सुस्थिर चित्त से उच्चासनारूढ विकचजंघा आयुषी के भगचिन्ह का 
पुण्यदर्शन करते हुए तुझे मंत्र जपश्चर्या का सम्पादन करना है । स्मरण रख यदि 
तुझमें क्षणमात्र के लिए भी काम जागरण हुआ तो यही सुन्दरी मृत्यु सुन्दरी सिद्ध 
होगी ।” 

“नहीं माता तेरा मन अधीर नहीं, पूर्ण नियंत्रण में है।” विरुपाक्ष ने आत्म 
विश्वास से दृढ़ स्वर में कहा! 

आयुषी को उच्चासन पर आसीन कर उसके पारिधानेय अधोवस्त्रों को पृथक 
कर करि क्षेत्र अधोभाग को विवस्त्र कर दिया । गजशुण्डाकारी, लोमरहित सुचिक्कण 
जंघाओं को शर्वाणी ने दक्षिण-वाम दिक्‌ में फैला दिया। मुक्‍त रति मन्दिर के 
पाटली प्रभा प्रसवित अधर पल्लवों के मध्य मणि का हार्द दर्शन करते हुए विरुपाक्ष 
ने शर्वाणी उपदेशित एकाक्षर मंत्र का जप मानव-अस्थि से विर्निमित माणिको की 
माला से प्रारम्भ किया। 

““भगवति शर्वाणी, शवारूढ़ हो मुक्त योनिमणी का दर्शन करते हुए जप 
तो निषेध है। फिर यह निषेध आपके द्वारा क्यों?” चीत्कारा ने विचारते हुए कहा! 

“यही मेरी गुरु परम्परा है योषिता। इसका शास्त्र से कोई संबंध नहीं ।” 
शर्वाणी उत्तर देते हुए चौंकी । आयुषी का प्रवास तीव्र होता जा रहा था। उसकी 
विधुवदनी मुखच्छबि पर मृत्यु की कालिमा नृत्य करने लगी थी। 

अकस्मात्‌ हॉपती हुई आयुषी के मृणाल देह में आन्दोलन हुआ! उसके सर्वागों 
में भूरि प्रकम्प छा गया। शर्वाणी आसन विरत हो तत्क्षण उठी, इसके पूर्व कि 
शर्वाणी आयुषी को थाम कर यथोचित-उपचारोपक्रम करे, आयुषी आसनच्युत हो 
'धडाम” से पृथ्वी पर जा गिरी! उसके नेत्र उलट चुके थे, प्रश्‍वास खण्डित हो 
चुका था। उसकी पूर्णमृत्यु हो चुकी थी। 

शर्वाणी निःसज्ञ, हत्वेष्ट चित्रलिखित पुत्तालिका भी भांति स्तंभित हो गई। 
यह उसके साधनात्मक.जीवन का प्रथम अवसर था जब उसे असफलता अथवा 

` पराभव से साक्षात हुआ था! विरूपाक्ष का जप बन्द हो गया। चीत्कारा भी अपने 
आसन का परित्याग कर भूःलुण्ठित आयुषी के समीप भागी! 

शर्वाणी ने परीक्षण कर डूबे हुए स्वर में आयुषी की असमयी-आकस्मिक 
मृत्यु की घोषणा की। उससे कहाँ? कौन सी त्रुटि हुई? शर्वाणी ने आत्मचिन्तन 
किया। अचानक चित्याक्षेत्री धरा अधोराट्ट हास्य से गूंज उठी। 

विशालदेह, कज्जलीवर्ण, मदपान से आरक्त नेत्र, हाथों में कपालपात्र जिससे 
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वह अट्टहास्य करता कारण वारि का | पान कर रहा था | उसके कन्धे पर 
गलित शव टंगा था, जिससे मांस-मजा गलित हो टपक रहा था। दूसरे हाथ में 
रजत दीप्ति से दमकता त्रिशूल था, जिसमें डमरू बाद्य बन्धा था। 

यात प्या ० ९ १ 1 शिवेन्द्रप्रताप की कुलवधु से 
सिद्धि करेगी? उसे अधोराभिशाप से मुक्त करेगी। अघोरचण्ड के अमर्ष से उस 
शोण्डीर पुरुष के कुल की रक्षा? भोग, तू भी भोग, अपने कृत्य का फल! स्मरण 
रख भैरवी तूने उस कुल की अब कोई सहायता की तो अघोरचण्ड के कोप से. 
न । सहस्त्रों वर्षों तक मेरे कपालपात्र में रखूंगा बन्धक बना कर।” 
अघोरचण्ड की क्रोधाग्नि धधकी । 

“अघोरचण्ड, तू भ्रमित है। मैंने किसी की रक्षा नहीं की। और अब मैं 
इस शव में प्राण फूंकूंगी, तेरा विनाश यही आयुषी करेगी |” शर्वाणी ने अत्यन्त 
प्रशान्त स्वर में कहा। 

“हैं.......हैं.......5........हैं.......5 /” ऐसी सिद्धि तेरे पास है तो जीवित कर 
ले इसे ।” महा हास्य में रमण करता अघोरचण्ड अपना विजय-उत्सव मनाता शमशान 
के अन्धकार में समा गया। शर्वाणी उसे कुद्र नेत्रों से देखती रही। यह पूर्णतः 
स्पष्ट हो गया था कि आयुषी की मृत्यु के मूल में अघोरचण्ड का ही अभिचारिक 
कुकृत्य है। 

शर्वाणी ने विरुपाक्ष सिद्ध॑थ विनियोगित तन्त्रोक्तानुष्ठान का विसर्जन करते. 
हुए उसे शवपीठ परित्यागन का आदेश दिया। 

“भविष्य काल में यथावप्तर इस अनुष्ठान को पूर्ण कराऊंगी पुत्र | अब मुझे 
समराङ्गन में उतरना है, अघोरचण्ड को उसके कुकृत्य का दण्ड देना है, मेरी 
असावधानीवश ही सद्यवधु आयुषी का प्राण निर्गमण हुआ है, अतः उसमें प्राणों 
की पुर्नप्रतिष्ठा भी मुझे ही अपेक्षित है। किन्तु यह सर्वकृत्य मैं इस देह की कारा 
में बंध कर नहीं कर सकती । मुझे इस देह से मोहोच्छन्न होना ही पड़ेगा । अधोरचण्ड 
महाअभिचार सिद्ध, करालरूप कापालिक है। पुत्र विरूपाक्ष तू नित्य शव साधन 
करना, महाश्मशान में अपने प्राणों को साध कर गगनगामिनी ज्वालाओं में अपनी 
समस्त वृत्तियों को आहुत करते रहना । ये वृत्तियां ही असुररूप बीजासुर हैं जिनका 
शोणित पृषत भूमि स्पर्श करते ही नव बीजासुर के रूप में प्रकट होती है। ये 
बीज रूपी वृत मात्र मुण्डमालिनी के खप्पर में ही समाप्त होते हैं। ले यह मेरा 
कपालपात्र, अपनी बीजासुर रूपी वृत्तियों को, अपनी वासना को इसी कपालपात्र 
में भस्म करते रहना। अब मैं अहिर्निश तेरे साथ नहीं रह सकूंगी, चीत्कार तेरे 
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सद्‌, शर्म्मण्य की वांक्षिता है, कभी श्रमक्लान्त हो तो इसके उत्संग में मोहन का 
सहचर्य लाभ लेना। यह जन्म से ही श्मशान निलया है, इसकी पीडा को समझ 
कर इसे लोकसुख देना तेरा दायित्व है।” 

“किन्तु माता आप कहां रहेंगी? इस देह का परित्यागन कर देने का अर्थ 
है, मृत्युवरण। पर अघोरचण्ड से प्रतिशोध हितार्थ, रहेगी तो इसी जगत में | क्या 
निर्देही रूप में अवस्थित रह कर अघोरचण्ड को दण्डपात्र बनाएगी?” विरुपाक्ष 
शर्वाणी के देह परित्याग के संकल्प का निश्चिय जान विकल हो गया। अभी तो 
उसके साधना काल का प्रथम-अध्याय ही प्रारम्भ हुआ है। इस प्रारंभिका में ही 
शर्वाणी उसे त्याग कर 'प्रस्थान' कर देगी तो उसका क्या होगा? 

“मोह सर्वदा वर्जित है पुत्र । मोह पीड़ादात्र है, मोह ही शोकोत्स है, इसकी 
चित्तागत उपस्थिति अज्ञानजनित जडत्व को प्रसूत करती है। ज्ञानी वन पुत्र। मैं . 
तेरे मोह से उच्छिन्न हो कर्मलोक में गमन कर रही हूँ। आवश्यकता होने पर 
तुझे अवश्य मिलूंगी यह मेरी वचनबद्धिता है।” शर्वाणी ने विरुपाक्ष के चित्त में 
आ गए उद्‌भ्रांत को शान्त करने का प्रयास किया फिर चीत्कारा की ओर उन्मुख 

हुई- 
“समय अधिक शेष नहीं चीत्कारा । आयुषी के शव को उठा कर मुण्डमालिनी 
निलय के भू-गर्भ में ले चल। इस शव (जिसको विरुपाक्ष और चीत्कारा नदी से 
निकाल कर लाए थे) का संस्कार भी सम्पन्न कर दो।” 

“भगवति, अद्यतन काल में सभी ज्वलित चिताओं का उत्ताप क्षीण हो चुका 
है, कल प्रातः उचित अवसर जान पृथक से इसकी चिता चुन कर अग्नि अर्पण 
कर दूंगी। तब तक इसे सुरक्षित रूप से मेरी पर्ण कुटीर में रख दूं।” चीत्कारा 
ने कहा- 

“तो ऐसा ही कर।” शर्वाणी ने कहा और आयुषी के पुष्पभारित शवदेह 
को उठा कर भूगर्भ की ओर अग्रगम्य हुई! 

“तुम दोनों शव को कुटीर में सुरक्षित रख, मुण्डमालिनी के मन्दिर में आ 
जाओ। मैं वहीं प्रतीक्षारत हूँ।” । 

चीत्कारा और विरुपाक्ष ने युवक के मृतदेह को उठाया और कुटीर की ओर 
चल दिए। मार्ग में चीत्कारा ने विरुपाक्ष से कहा- 

“क्या रे बावले विरु... । क्यों इस शर्वाणी का संगावास कर अपनी युवावस्था 
को ग्रहण ग्रस्त कर रहा है। प्रथमतः संसार के सुख-भोगों का भोगानन्द ले, कान्ता 
की कामकेलि और केशपाशी वितान की सघनच्छांव में स्वयं को साध फिर मसाण 
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न चिता सेकना, शव साधना। कोई यौवनांगी प्रमदा प्राप्त न हो तो मेरी 
मुद-मदपूर्ण यौवन सरिता में ही पुण्य स्नान कर तीर्थ लाभ ले रे।” 

“चीत्कारा माई, ऐसे विषम काल में, शव वाहिका के रूप में भी तेरे आच्छुरित 
भाव का गम्भीरता में लयीकरण नहीं होता ।” विरुपाक्ष के मन में हटात चीत्कारा 
के प्रति श्रद्धा-भाव उन्मेष हुआ! 

“रे मूरख मूर्ति यह तो प्रत्येक नारी देह धारिणी की विशेषता है। हम तो 
नित्य ही शव भार वहन करती हैं । उद्दाम कामवासना से परिपूर्ण पुरुष जब अपने 
रेतसू राशि को नारीत्व कुण्ड में होम कर निर्वीय-निश्तेज और निश्चेष्ट हो जाता 
है वह क्रियाहीन हो शव की भांति कांता पयोधरों पर अपना मुख और शेष देह 
प्रिया पर पटक कर शव की ही भांति ही तो हो जाता है रे, पर तू क्या जाने? 
तुझे क्या ज्ञान? जघनसुख क्या है? अमृतवर्षिणी नारी का सुकुमार्य्य कैसे उस .. 
क्रियाहीन, अपने देह पर अधोमुखी पडे कान्त को शव से शिवत्व की ओर ले 
जाती है।” 

“तू निराक्षर होते हुए भी ज्ञानी है चीत्कारा ।” विरुपाक्ष के मुख से अभिनन्दन 
निकला । 

“और तू साक्षर होते हुए भी जड़मूर्ति! है न? पुरुष की जात ही पाषण्ड 
प्रसवनि होती है, तुझे ही देख, कैसे तेरा मन मेरी यौवन सज्जा में सम्पूर्ण समाहित 
होने को आकुल है।” 

चीत्कारा अपने स्वभावानुसार हंस उठी। 

“यह मिथ्या-आरोप है।” विरुपाक्ष ने प्रतिपाद किया । 

“झूठा है तू। तेरा मन ही तुझे छल रहा है। ज्ञान की प्रथम उत्कर्षिणी 
तो चिता की उत्ताल ज्वाल शिखाएं हैं। द्वितीय ज्ञानोत्कर्ष महिमामयी नारी की 
यौवना लीढ, सर्वावयवलावण्यज्ेपिता तनयष्टि में सन्निहत है। यह उत्कर्ष राधा 
के रास लास्य में प्रभूत होता है, मीरा की विरह-वेदना से प्रसवन्न होता है । प्रमदा 
राधिका का महारास लास्य मुझमें भी नित्य है पर यह कृष्ण विहीन है इसलिए 
मीरा की विरह मूर्ति मुझमें प्रकट होती जा रही है। मैं श्मशानी ज्वालाओं में विदग्ध 
बाला। मैं दग्धित शवों के शेष अग्नि शेष अंगों को क्रूरता पूर्वक सुलम्बि बांस 
से ठेल ठेल कर अग्नि में जलाने वाली बाला! बता तो......भला मुझ अमंगला 
को कृष्ण कहां प्राप्त होगा? कौन सा पुरुष होगा जो सजीव शमशान को अपने 
गृह में गृह स्वामिनी के रूप में स्वीकार करेगा?” चीत्कारा की अन्तःपीडा स्वर 
रूप में कण्ठ कुहर से निर्गत हुई | उसके श्यामनेत्रों में अश्रुप्रषत उमड़े जिनकी वारि 
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धार कपोलों को गीला करती स्तनांशुक को आर्द्र करने लगी । विरुपाक्ष उसकी 
पीडा को जान हत्प्रद था। एक ओर महाचाञ्चलूय का उफनता सागर, द्वितीय 
ओर गहनपीडा की हिलोरे भरता महाब्धि। चीत्कारा में ये कैसा वैचित्र्य है? 
000 


मुण्डमालिनी देवालय का भू-गर्भ! 
चीत्कारा इस वज्रतीर्थ में वाल्यावस्था से ही रह रही थी किन्तु उसे इस रहस्यमय 
भू-गर्भ का किञ्चित ज्ञान भी नहीं था। भूगर्भ में माँ तारिणी की अद्भुत प्रतिमा 
थी! मानवाकार प्रतिमा प्रथमदुष्टयः पाषाणी विग्रह का बोध नहीं करा कर प्रत्यक्ष 
नारी तनु का दर्शन देती थी । सद्यः श्रृंगारवती, कर्पूर गौर प्रभा निर्गता मां तडित्तन्वी, 
त्वग्वस्त्रा अपने शिव को स्व पुनीत-उत्संग में लिटाए स्तन पान करा रही थी। 
वीरासन में स्थित त्रिकोणयन्त्ररूपिणी तन्मयी तारा के स्तन स्त्रावित पय का हार्द्र 
पान कर शिव के नेत्र पूर्ण परितृप्ति की अनिर्वचनीय मुद्रा में प्रस्थापित थे। 
चीत्कारा के तनुलोमों में प्रहर्षण छा गया, मन के प्रफुल्लितोल्लास से देह 
का अणु-अणु विरखता सा अनुभव हुआ। उद्रेक ऐसा कि उसे देह तरलमान होकर 
तत्वसुधा के चरण प्रान्तों में वही जा रही थी। अकस्मात चीत्कारा को तदुरुपता 
का क्षण भान हुआ। उसे प्रतीत हुआ मानो वह स्वयं तेजोमयी प्रतिमा में लुप्त 
होती जा रही है अंक शायी उरसिज पायिन उसके स्तानाग्रों को अपने अधरोष्ठों 
से दबा कर पयकर्षण कर रहे हैं। उरोजाग्र से पय का महानद्य फूट पड़ा हो। 
अकस्मात्‌ दुग्ध स्त्राव नहीं था। 

“कैसी रम्याद्भुत मूर्ति है तमस्विनी माँ की मेरा जन्म धन्य हो गया भगवति 
शर्वाणी। मुझमें सत्व का महोल्वण हो रहा है। महारस का उत्तालोदधि मेरे स्वात 
में फूत्कार कर उठा है, मैं कृतार्थ हो गई भगवति ।” चीत्कारा के नेत्रों से आनन्दाश्रु 
की सत्वसरिता उमड पड़ी। शर्वाणी उसे अतीव प्रसन्नता से देख रही थी। शर्वाणी 
का विश्वास परिपुष्ट हुआ उसने अपने विशिष्ट कार्य साधन के हेतु चीत्कारा 
का चयन कर कोई त्रुटि नहीं की। 

“विरुपाक्ष, अन्धकार रहते-रहते ही आयुषी को उसके घर पर पहुंचा देना। 
अब तू ऊपर जा, मां मुण्डमालिनी के पद्मपाद प्रान्त में अपने चित्त को प्रसक्त 
कर। वही आयुषी की प्रतीक्षा करना ।” 

“आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता।” विनम्रता ने विरुपाक्ष ने कहा और 
भू-गर्भ की सीड़ियां चढ़ कर ऊपर मुण्डमालिनी मन्दिर में आ गया। 
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ह ने स्वदेहावरित एकमेव चीनाशुंक चीवर को पृथक कर दिया! चीत्कारा 

उसकी सुपुष्ट कायांगों को चकित दृग निहार रही थी। इस आयु में भी यौवन 
अंगों में ऐसी परिपुष्टता और भूरि लावण्य लेपन उसके आश्चर्य का विषय था। 

“इस प्रकार चोद्यजनित अक्षि से क्या देख रही है चीत्कारा।” शर्वाणी ने 
सहजस्मित कहा- 

“भगवती बाल्यकाल से ही इसी अवस्था में आपका सुदर्शन हुआ है। इस 
आयु में भी आङ्गिक पुष्टता और उन पर स्निग्ध लावण्य का अनुलेपन? यही मेरे 
आश्चर्य का विषय है। 9 

“व्यर्थ संवाद में समय नष्ट न कर। आयुषी के शेष वस्त्र और तनारोहित 
अलंकार भी देह से पृथक कर दे।” शर्वाणी व्यस्तता से बोली। 

चीत्कारा की धिषणावृत्ति यह अनुमान नहीं कर पा रही थी कि शर्वाणी 
किस विधि आयुषी के मृत देह में प्राण संचार करेगी। उसने निर्देशित कार्य पूर्ण 
किया फिर शर्वाणी की आज्ञानुसार ही चीत्कारा ने शर्वाणी प्रदत्त एक रसायन 
आयुषी की सम्पूर्ण देह पर मलित किया। यही रसायन शर्वाणी पूर्व में ही अपने 
देह पर लेपित कर चुकी थी। इस मध्य शर्वाणी अपनी भावी योजना चीत्कारा 
को बताती रही। चीत्कार आश्चर्य से सुनती रही उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं 
की थी कि इस भांति शर्वाणी, आयुषी को प्राण दान देगी। शर्वाणी ने समस्त 
योजना से उसे अवगत करा दिया था। 

आयुषी की मृतदेह को धरा उत्कीर्ण रेखाओं से निर्मित यंत्र मण्डल में ऊर्ध्व 
मुख कर लिटा दिया गया। शर्वाणी असाधारण रूप से गम्भीर हो चुकी थी। 

“चीत्कारा इसके पूर्व मैंने यह विलक्षण प्रयोग नहीं किया, अतः संभव है, 
आयुषी के साथ मैं भी चिरनिद्रा में पहुंच जाऊं। ऐसा हो तो............. ।” उसने 
निर्देश दिया। 

और फिर प्रारम्भ किया शर्वाणी ने तंत्र का विलक्षण अत्यन्त अद्‌भुत 
महामार्जारी प्रयोग । वह मंत्र का वैखरी उच्चारण करती हुई आयुषी के अनावृत 
देह पर अधोमुखी हो आरूढ़ हो गई। आयुषी के दोनों हाथों का प्रसार कर उसने 
हाथों पर हाथ, जंघाओं के ऊपर अपनी जंघाएं, उन्नत स्तन कलशों पर स्वयौवनपुष्प 
आयुषी के विद्रुमशकलाधर पल्लवों पर स्वअधरोष्ठ, अर्द्धचद्धाकार आयुषी ललाट 
पर स्वयं का ललाट विधि सहित आश्लिष्ट किए। 

चीत्कारा निर्वाक, चकित चक्षुओं से देखती रही और शर्वाणी अपनी अभीष्ट 
सिद्धि में रत रही। 
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चीत्कारा जब भू-गर्भ से बाहर निर्गत हुई तो वह अकेली नहीं थी, उसके 
साथ रूपराजि की कुन्दनी आभा की स्वामिनी आयुषी भी साथ थी । मन्दिर में 
विरुपाक्ष प्रेतीक्षारत था । उन्हें आगत देख वह प्रसन्नता से बोला! 

“आयुषी सप्राण हो गई । भैरवी माता क्यों नहीं आई चीत्कारा ।” 

“सर्वप्रथम भगवती का आज्ञा का पालन कर विरु। जा इसी क्षण इस 
सुकुमारि प्रभा पूर्णा आयुषी को उसके आश्रय भवन में पहुंचा ।” चीत्कारा ने कठोर 
स्वर में कहा- 

“पर चीत्कारा जीप का संचालन मुझे ज्ञात नहीं है । हाँ पद-पदेन यात्रा से... ।” 

“मुझे जीप चालन ज्ञात है।” आयुषी का स्वर निकला। 

कुछ समय पश्चात्‌... 1 एक जीप वज्रतीर्थ के चित्याक्षेत्र से प्रसत्वर गति 
से निकली और नागर क्षेत्र की ओर अग्रसर हुई। आयुषी चीप चालन में दक्ष 
थी। कुछ मिनटों में ही जीप आश्लेष के भवन के सामने खड़ी हुई । आयुषी बिना 
कुछ बोले अपने आवास में प्रवेश कर गई । जैसे उसे विरुपाक्ष को उपस्थिति का 
ज्ञान ही नहीं था। 

“न आभाराभिव्यक्ति और न ही धन्यवाद कैसी संस्कारहीनता व्याप्त हो 
गई है समाज में?” कहता हुआ विरुपाक्ष कार से उतरा। अभी अन्धकार शेष 
था, वह पैदल ही वज्रतीर्थ की ओर चल दिया। 

000 


प्रत्यूष ने प्राच्यी मुखावरित शार्वरी अवगुण्ठन को हटाकर मर्म्मन अंशुकान्त 
पट्ट का पारदर्शी आवरण उसके आलोक सर्गी तन पर कर दिया । पूर्वा सुन्दरी 
की हेमन आभेय मुखच्छवि से कांचनी आलोक फूट पड़ा। अंशुराट के बाल वलय 
मण्डल से निःसृत विभावसु किरणों की अरुणिमा से अवनि-अम्बर पूषन्‌ प्रभा से 
चमक उठे। 

मुक्त गवाक्ष से मनभावनी शीत वात का प्रवाह कक्ष में हो रहा था। रात्रि 
द ऊष्मा से तप्त तन को यह शीतवात ग्रीष्म ऋतु में हर्षित-उत्फुल्लित करती 

“उठिए जी! देखो तो भुवनपति भास्कर प्राचीदिक्‌ में उदय हो आए हैं। 


मां जी क्या सोचेगी।” आयुषी ने अपना मुख आश्लेष के कर्ण समीप ले जाकर 
कहा! 
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डी के नेत्र खुले । रूप-सौन्दर्य का समग्र सिन्धु आयुषी के रूप में अभी 
भी उसके वक्ष पर तरंगायित था । अकस्मात्‌ आश्लेष को रात्रि घटन की स्मृति 
हुई । 

“आयुषी, वह रहस्यमय धूम्राच्छादित बालक | वह विचित्र वातावरण!! मैं 
तो निःसंज्ञ हो गया था, पर तुम पर क्या व्यतीत हुआ?” वह बोला । 
“धूम्राच्छादित बालक? कहां है बालक? निश्चिय ही आपने कोई स्वप्न देखा 
होगा | मैं तो आपके समीप ही हूं, आपके वक्ष पर ही निद्राधिक्य वश सो गई 
थी ।” आयुषी के विठ्ठुमारक्‍्त अधरों पर चारू स्मित ने मनोहर क्रीडा की। 
“नहीं आयुषी, मुझे स्मरण है । वह अवश्य ही दुष्ट कापालिक अघोरचण्ड 
की कोई अभिचारजन्य लीला थी।” 

“अघोरचण्ड? कौन अघोरचण्ड? क्या होता है अभिचार? अभिसार तो सुना 
है जी पर अभिचार?” आयुषी के अधर पल्लवों पर स्फुरण हुआ। 
“तुम नहीं समझोगी आयुषी। मैं और मेरा परिवार किस दुर्भाग्य चक्र में 
घूर्मित है।” आश्लेष ने दीर्घोच्छ्वास लिया। 

“अब उठो भी, मां जी क्‍या सोच रही होंगी?” आयुषी ने अपने वस्त्रों 
को व्यवस्थित करते हुए कहा। 

स्नान से निवृत हो आयुषी स्नानगृह से बाहर आई । द्वार पर ही चपल किशोरी 
शाम्भवी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक क्षण तो आयुषी के प्रत्युषस्‌ कांति 
सज्जित मुख पर अपरिचय का भाव रेखांकन हुआ फिर सहज स्मित उसके अधर 
पर आ गया! 

“निशा-अशौच से मुक्‍त हुई भाभी । शाम्भवी ने विशिष्ट स्वर में निशा-अशौच 
शब्द पर बल देते हुए हंस कर कहा। आयुषी के मुख पर व्रीडा का अरुणोदय 
आ। 

“ये जागारखिन्न पद्म नेत्र, अलसूक्लान्त यौवन। अभी तक मर्दन-मलन 
से समुत्पन्न परिमल सुवास अंगों को उद्यानधरा की भांति महका रहा है।” आयुषी 
ने द्वि-अर्थी संवाद बोलते हुए शाम्भवी के अंग विशेष की ओर संकेत कर मध्यमा 
और अंगुष्ठ से अश्लील मुद्रा का प्रदर्शन किया। तरुणी शाम्भवी लज्जारक्त हो | 
उठी। 

“हाय भाभी! कल तक तो मौन थी, निरुत्तरभिसारिणी की भांति रति प्रसंगों 
के स्वानन्द में मग्न, पर आज यह मुखरता?” 

शाम्भवी और आयुषी हंसते हुए एक कक्ष की ओर चली गई। आयुषी को 
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भलीभांति ज्ञात हो चुका था कि शाम्भवी में तारुण्यार्णव की मधु हिल्लोरे हिल्लेलित 
होने लगी हैं । शाम्भवी महाविद्यालय की छात्रा थी । उच्च विद्यालय अथवा कामदेव 
की उत्सधरा। निश्चिय ही शाम्भवी का संख्यवृन्द भी स्मरदेव का प्रत्यक्ष-उपासक 
होगा । 

ड ‘आयुषी का दिन समवयी शाम्भवी और अपनी सास राजेश्वरी देवी के 
सानिध्य में व्यतीत हुआ । राजेश्वरी देवी राजसी व्यक्तित्व की सुषमा थी पर साथ 
ही उनमें ममत्व का महालब्धि भी तरंगायित था। उनकी दृष्टि में आयुषी और 
शाम्भवी दोनों ही समान थी। 

सांयबेला में राजेश्वरी देवी ने कुछ विवश और क्षुब्ध स्वर में कहा-““आयुषी 
बिटिया, कुलीन परम्परानुसार पुत्र और पुत्रवधु दोनों को ही कुलदैव्या दर्शन 
आवश्यक हैं, पर कुलदेवी का महालय तो अपने राजप्रासाद में है। और वहाँ. 
ह 5।” राजेश्वरी देवी ने दीर्घ श्‍वासोच्छ्वास लिया। उनके निर्निमेष नेत्र पक्ष्म 
शून्य में स्थिर हो गए। 

“राजप्रासाद! हमारा प्रसाद भी है मांजी? आयुषी ने कुछ चकित स्वर में 
कहा फिर तत्क्षण ही उसके मुख पर आश्‍श्चर्यजन्य उर्मिजाल समाप्त हो गया। 
संभवतः राजेश्वरी देवी अपनी विचार निग्मा में इतनी डूबी थी कि उन्होंने भलीभांति 
न तो आयुषी आस्य को देखा और ना ही उसके स्वर तंत्रण को पूर्णरूपेण श्रवण 
किया। 

“वहां क्या है मांजी? क्या हम वहां नहीं जा सकते?” 

“हां बिटिया... । वहां हमारा अभिशाप विचरण कर रहा है। अघोरचण्ड 
के प्रेत और पैशाचिक शक्तियों ने हमारा प्रवेश तो वर्जित कर दिया है पर उसमें 
आपराधिक तत्व, समाज-विरोधी जनों का आज भी आवागमन है। लगभग एक 
कि.मी. के परिसर में विस्तृत प्रासाद अपराधियों की शरण्य स्थली बन चुका हो 
तो किसे पता।” 

“तब तो हमें वहां अवश्य जाना चाहिए रानी मां।” आयुषी ने अपना विचार 
प्रकट किया। 

“नहीं! ऐसी कल्पना भी त्राशदायनी है।” राजेश्वरी देवी का सर्वांग प्रकम्प 
से पूर्ण हो उठा। उनके नेत्रो में अश्रुकण चमके! 

न उस प्रासाद की अमांगलिक धरा में मैंने अपने दो ललाम कुमारों को खोया 
है पुत्री, उनका शव दहन देखा है। दोनों को राजसी शमशान में स्वयं चितारोहित 
कर चिताहुति दी है पुत्री । शेष रहे एकमात्र कुमार को जीवनपर्यन्त देखती रहना 
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ड हूं। अब वहां मात्र मृत्यु का हाहाकारी ताण्डव है, हमारे दौर्भाग्य का उद्दाम 
लास्य है और आपदाओं का साक्षात संचरण।” राजेश्वरी देवी के नेत्र पक्ष्मां से 
अविरल अश्रुवारि झर उठी। उनका कण्ठ-अवरुद्ध हो गया। 

“कुल इस अभिशाप से अवश्य मुक्त होगा रानी मां ।” आयुषी का संकल्पित 
स्वर ध्वनन हुआ। उसके वाक्‌ वैखरी में विचित्रातिरक ओज था, और उदीप्त 
मुख मण्डल पर तेजस्विता का गाढ़तर-अनुलेपन । 

आयुषी की भंगिमा और स्वर ध्वान जैसे आयुषी का नहीं उसके स्थान 
पर अन्य किसी की ओजस्व वाणी थी। राजेश्वरी देवी चौंकी, उन्हें प्रत्यक्षाभाष 
हुआ जैसे वह कण्ठ स्वर आयुषी का नहीं। इतना तेजस और बल प्राचुर्य से संबद्धित 
भाव और स्वर आयुषी जैसी मनोहरता की सुकमारी मसृणमूर्ति में कहां सम्भव 
है? 

आयुषी के मोहन, सुषमावरित आस्यानन पर तत्क्षण भाव परिवर्तन हुआ। 
उसने विजिज्ञासा से प्रश्‍न किया। 

“यह अशोभ्या मंगल क्यों और कैसे घटित हुआ मां जी?” 

“इस शोक-व्यथा का श्रवण न कर। अभी दाम्पत्य के माधुर्य्य-मोद-उत्सव 
में क्यों मन का दहन करती है पुत्रिका । ज्येष्ठ कुमार के परिणय उत्सव के हेतु 
मेरी बड़ी-बड़ी कामनाएं थीं पर यह उत्सव....यह उत्सव तो हमारे प्रासाद के भृत्य 
की सामर्थ्य से भी न्यून था। राजपुत्र वैभवविहीन होकर आज श्रमिक रूप में 
उदरपोषण के हेतु श्रम-श्वेद वहा रहा है। यह प्रारब्ध नहीं, अघोरचण्ड का शाप 
है” राजेश्वरी देवी ने कहा। 

“आयुषी समझ चुकी थी कि राजेश्वरी देवी उसे कुछ नहीं बताएंगी। उसने 
हठ भी नहीं किया। शाम्भवी और आश्लेष भी आ चुके थे। सभी ने कुलदेवी 
और पितृपुरुषों की आरती की। गत दो-तीन दिनों की भांति आज भी आश्लेष 
पर भूरि गाम्भीर्य का मण्डन था जिसे आयुषी ने ही नही राजेश्वरी देवी ने अनुभव 
किया। 

रात्रि का द्वितीय प्रहर । गत दिवसों की भांति आयुषी ने आश्लेष की प्रतीक्षा 
नहीं की। ना ही उसने स्वयं को श्रृंगार सज्जित किया। रात्रिकालिक वस्त्रों को 
धारण कर वह शीघ्र ही पर्यड्डास्तरण पर जा लेटी। 

आश्लेष कक्ष में प्रविष्ट हुआ तब तक आयुषी निद्रोत्संग में जा चुकी थी। 
आश्लेष पर्यङ्क के समीप खड़ा हुआ दुःखी मन से उसे देख रहा था- 

मनोहरता का मूर्तिमान स्वरूप सौन्दर्य का साररूप संकल्प, यौवन का पुण्य 
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स्फुटन और लावण्य की संचित रूपराशि आयुषी । कैसे जीवन निर्वाह होगा उसका? 
कब तक यौवन नद्य का महावेगी प्रसार अवरुद्ध रहेगा । अन्ततः एक न एक 
दिन आयुषी को मर्यादा के सभी तटबन्धों का खण्ड-विखण्डन करना ही होगा। 
उसके पितृदेव दुःखी होंगे, कुल कलंक की कालिमा से स्याह हो जाएगा । इसके 
पूर्व कि ऐसा घटित हो उसे (आयुषी को) अपने पति-पाशों से मुक्त करना होगा । 
आश्लेष ने निर्णय लिया कि यही उसके कुल हित में उचित है। 

आश्लेष सोचता हुआ आयुषी के यौवनसरित्प्रवाही, सुमन सुरभित, पदूम 
प्रफुल्लित अंगों से सज्जित देहयष्टि के समीप जा लेटा! 

अकस्मात्‌ उसका हाथ निद्रालयी आयुषी के हाथ से स्पर्श हुआ। आयुषी 
का हाथ ही नहीं सर्वांग देह ही सुसीम सा शीतल था। आश्लेष ने उसके वर्तुल 

घट तुल्य वक्ष पर हाथ रख कर परीक्षण भी किया किन्तु वहां कोई स्पंदन नहीं 
था और न ही नाड़ी में स्पंदन गुण । 

आश्लेष घबरा गया । क्या आयुषी का जीवन निःशेष हुआ? अघोरचण्ड 
के दुराभिशाप ने उस मृदुलमूर्ति, प्रसून तनुजा आयुषी को ग्रस लिया? वह क्षिप्रगति 
से द्वितीयखण्ड की सीड़ियां उतरता राजेश्वरी देवी के कक्ष में पहुंचा। वे अभी 
जग रही थी। 

श्रृंगार सज्जिता नववधु को एकान्त में छोड़कर आए, घबराए: हुए अपने 
पुत्र को देखकर राजेश्वरी देवी स्वयं भी किसी अनिष्ट शंका से कांप गई। 

“क्या हुआ आशु। तू इतना घबराया हुआ? इस समय...?” 

“मां, ऐसा प्रतीत होता है, आयुषी को भी उस अघोराभिशाप ने यमपुरावासी 
बना दिया। मैं चिकित्सक को ला रहा हूँ, आप ऊपर पधारें।” राजेश्वरी देवी 
हतसंज्ञ सी, स्तब्ध, निर्वाक्‌ रह गई । वे ततक्षण आयुषी के शयनकक्ष की ओर भागीं। 

लगभग 15 मिनिट पश्चात्‌ उस कस्बे के योग्य चिकित्सक को साथ लिए 
आश्लेष ने कक्ष में प्रवेश किया, तब तक शाम्भवी भी आ चुकी थी। चिकित्सक 
ने मनोयोग से परीक्षण कर आयुषी को मृत घोषित करते हुए एतद्‌ विषयक अपना 
चिकित्सकीय विचार प्रकट किया। 

अनुमानतः मृतका सन्ध्या समय पूर्व ही कालग्रास बन गई। इसके देह 
सभी संस्थान एवं यान्त्रिक प्रणाली की पूर्णरूपेण समाप्ति तो यही सिद्ध करती 

|! 

“किन्तु डॉक्टर, आयुषी रात्रि 9 बजे के पश्चात्‌ काल तक तो हमारे साथ 
ही रही।” राजेश्वरी देवी ने उसकीं बात का प्रतिपाद किया | 
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ह्नि अब 10.30 बजे हैं। मात्र 1 घण्टा 30 मि. में शव इस स्थिति में 
नहीं पहुंच सकता।” चिकित्सक ने दृढ़ स्वर में कहा । 

“मृत्यु-कारण तो शव-विच्छेदन क्रिया के पश्चात्‌ ही ज्ञात होगा। पुलिस 
विभाग में भी सूचना देनी होगी ।” कहते हुए चिकित्सक ने अपना स्थेस्कॉप सम्हाला 
और चलने को सन्नद्ध हुआ। 
aon 


वज्रतीर्थ स्थित मुण्डमालिनी का मन्दिर । 

सन्ध्या समय चीत्कारा ने पोषनिर्मित आस्तरण का परित्याग किया। वह 
दिन भर सोती रही थी। अनेक शव यात्रा में आगत जनों ने उसे उठाने का प्रयास 
किया था किन्तु वह न उठी! विरुपाक्ष ने भी कुछ समय धर्मालय स्थित कक्ष 
में विश्राम कर रात्रि की क्लान्ता से मुक्त पाई थी। 

सन्ध्या-आरती निष्पन्न कर स्थानीय पुजारी जो समीपस्थ ग्राम का निवासी 
था, चला गया। मन्दिर प्रांगण में निर्मित चत्वाल पर चीत्कारा और वामदेव बैठे 
थे। वामदेव के तारुण्यानन पर कुछ उदासमण्डित भाव थे, जबकि चीत्कारा अपनी 
स्वभाविक वृत्ति सहित उत्फुल्ल कुमुदनी की भांति विकसित थी। विरुपाक्ष की 
उदासी को लक्ष्य कर वह सस्मित बोली- 

“क्यों विरू, उदास क्यों है? तरुणाई को उत्सव की द्वितीय संज्ञा मानती 
हूं। और तू तो तरुणधन है।” 

“मैं शर्वाणी मां के कारण चिन्तित हूं"? उसने उत्तर दिया। 

“हुँ........शर्वाणी मां। अरे तू क्या शिशु है जो स्तनपान के लिए शर्वाणी 
को खोज रहा है। अरे जड़मती कुछ तो युवावस्था का उपयोग कर।” उसने अपने 
अधरों को वक्रदिशा देकर अपांग वीक्ष्ण-दृष्टि से उसे निहारा, फिर पुनः बोली- 

“वैसे शर्वाणी रात्रि साधना से निवृत हो प्रातः ब्रह्म मुहर्त काल में कही 
कार्य से प्रस्थान कर गई है। सायंकाल में उनका पुनर्रागमन होगा। ऐसा ही कथन 
किया था भगवती ने।'” 

“चीत्कारा मा....।” विरुपाक्ष के अधरों पर चीत्कारा ने अपनी ऊष्म 
अंगुलियों को रख कर वाकूस्तंम्मन किया और अपने विशाल आयत नेत्रां में 
कृत्रिमामर्ष उत्पन्न कर उन्हें विस्तारित करती हुई बोली- 

“देख विरू, अंतिम चेतावनी दे रही हूं, अब तूने माई कहा तो.... |” उसने 
श्यामोत्तरीय-अंशुकान्त को अपनी क्षणी श्रेणिवलय पर लपेटते हुए, मारक मुद्रा 
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में कोमल कर की मुष्टिका का प्रदर्शन किया । अंशुकान्त के स्थान विरत होने 
से उसका स्निग्ध लिप्त पिचण्ड प्रान्त, नाभि क्षेत्र अनावृत हो गया । विरूपाक्ष की 
सहज-दृष्टि गंभीर नाभिकुहर का स्पर्श करती उसके अतिस्निग्धता में फिसलती 
हुई वस्ति क्षेत्र तक आकर ठहर गई जहां अधोवस्त्र का नीवीबन्धी सूत्र ककुद्मती 
के सुचिक्य वलय मण्डल पर वलयावरित था । विरुपाक्ष का तरुण हृदय में तीव्रगति 
से स्पंदन हुआ। चीत्कारा ने भी उसके मन की वृति भाव भंग को देखा और 
वामकरस्थ सुलम्बि अंगुलियों से नीवीसूत्री बन्धन को कुछ और निम्नप्रदेश की 
अधोदिशा में सरकाया। उसके विद्रुम रंगी अधर दलों पर मुस्कान नर्तन करने 
लगी। 

“क्यों रे निर्लज्ज! इस प्रकार कटि प्रान्त के निम्नोत्तर उप-प्रान्त का दर्शन 
करने में तुझे लज्जा नहीं आ रही । कहते हुए चीत्कारा ने अंग खुजाने का अभिनय 
करते हुए नीबी सूत्र को और अधिक मुक्‍त किया जिससे मसृण लोम राजि का 
अभिरम्य बाहूय देश का दर्शन करने लगा। 

विरुपाक्ष ने तत्क्षण सहम कर अपनी दृष्टि हटा ली फिर मन्दस्वर में 
बोला-“तू स्वयं अपने मोह विजडित अंगों को पुनः पुनः अनावृत-मुक्त करती 
हे और दोप मेरे सिर पर! वाह चीत्कारा खूब न्याय है यह।” इस वार विरुपाक्ष 
के स्वर में चीत्कारा के लिए आदान इस उपालम्य में वास्तविक स्नेह का मृदु-आलेपन 
था जिसस चात्कारा का प्रगल्भ भाव और समृद्ध हुआ । चित्तोद्गमित चाञ्चल्य 
को मुग्ध वारि संवरद्धित हुई । 

“यहा तो नारी के मोहनपाश है रे। पर तू कैसा अविज्ञ, अंजान है? संकेतों 
की सरस भाषा समझता ही नहीं!” चीत्कारा हंस उठी । उसके हास्य निःस्वान 
म॑ मुग्धता थी, जैसे बसंत ऋतु के भवन में उगे पुष्पाच्छादित तरू से प्रासून बर्षण 
हो रहा हो। 

अकस्मात्‌ विरुपाक्ष को कुछ स्मरण आया। वासर काल में उसने सोचा था 
समयावसर पर वह चीत्कारा से उसका गतकाल अवश्य ज्ञात करेगा। अतः उसने 
प्रश्‍न किया। 


“चात्कारा, तुम्हारे माता-पिता, बन्धु-बान्धव? कुटुम्बीजन? वे सब कहां 
निवास करते हैं?” 


_ “वहां।” चीत्कार की तर्जनी अंगुलि नक्षत्र खचित्र व्योममण्डल की ओर 
उठा- 


“मर बन्धुःबान्धव, कुटम्बी?” चीत्कारा मुक्त हास्य से हंस उठी । 
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| 'ज्तीर्थ के चित्याक्षेत्र में जलित चिताएं, इस महाश्मशान में विलापित 
प्रेत पिशाच, इस कुवात्यसंचरित धरणी पर मानव मांसास्थियों के लिए परस्पर 
संघर्ष करते श्वान-सियार ये सब मेरे कुटम्बी हैं, आत्मीय जन हैं।” चीत्कार की 
वाणी में वेदना थी और स्वर में भीगापन। 

“वर्षा पूर्व षड्मासी बालिका को समाजिक त्राश और भय से कोई कापुरुष 
अथवा ममत्वविहीन कुलीना, इस चिता क्षेत्र में फेंक गए थे। पापपुट्टिलिका को 
उदार हृदयी डोम दम्पति ने पोषित-पालित कर उसे चीत्कारा की संज्ञा दे दी। 
बस यही है मेरा गत, मेरा अतीत।” चीत्कारा के नेत्रों में अश्रुवारि उमडी। 

“यहाँ योगक्षेम कैसे वहन होता है चीत्कारा।” विरुपाक्ष उसकी व्यथा कथा 
से द्रवित हो उठा। 

“यहाँ जगती जन की भांति योगक्षेम चिन्ता का विषय नहीं । कुलीना कुलीन 
मृत योषिताओं के वस्त्रों का यहां बाहुल्य है। मैं स्वयं ही उन नवीन वस्त्रों को 
मृतस्त्रियों के देह से पृथक कर उन्हें चिता शायी करती हूं। उनमें से जो मेरी 
अंगयष्टि पर ठीक से आ जाते हैं, उन्हीं वस्त्रं से मैं स्वयं का आच्छादन करती 
हूं। मृतकों के परिवार परिजन कुछ रुपये-आदि भी प्रदान कर देते हैं। कभी पिष्टी 
आदि को अनुपस्थिति में मुझे शमशान में तण्दुलनिर्मित पिण्ड जो प्रेतादि के लिए 
उनके संबंधी जन रखते हैं, भोज्य रूप में उदय पोषण का कार्य करते हैं। मैं 
चिताओं के आलोक में वसती हूं। मैं सर्व सम्पन्न हूं विरुपाक्ष | मुझे किसी संसारी 
वस्तु की आवश्यकता नहीं । क्षण-प्रति-क्षण काल मेरे यौवनमय अंगों का तिल 
भक्षण कर रहा है, उसने मेरा सर्व उत्साह, सर्वाकांक्षाएं, समस्त इच्छओं को ग्रस 
लिया है। अब मैं स्वयं भी शव की भांति निःस्पृहा हो गई हूं, श्मशान की धरा 
की भांति निर्प्रमोदिनी जो समाज चक्षु में प्रतिकृष्टा है।” चीत्कारा के हृदय में 
गोष्यावासी पीडा नेत्रों से अश्रुरूप में वहने लगी! उसके कपोल अश्रुओं से भीग गए! 

“न चीत्कारा...। इस-आर्त रूदन से चितास्थली भी रो उठेगी। व्यक्तप्राण 
भी पीड़ा से दुःखी हो जाएंगे। इस रूदन निर्हाद से मैं द्रवित होकर पिघलता जा 
रहा हूँ। तू तो सुम-विभूति धारिणी है, कृत्स्न मुक्ति तेरे अंक में पलित है, समस्त 
विश्व भी तेरे उत्संग में क्रीडा करता है, तेरी रूपरिष्टि की तीक्षणता से दैव्य-देव 
मनुज सभी का मन-पराभव होकर तेरा चरण चारण बन जाता है, तेरे मृदु-विस्तार 
में सुरमण्य के लिए प्रत्येक जीव अभिलाषणीय है देवी चीत्कारा।” विरुपाक्ष ने 
स्नेहाधिक्य से चीत्कारा की अश्रु-सार्द सवयस्‌ कपोल पालि से अश्रुविमोचन करते 
हुए कहा। 
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जैसे मरु-कान्तारी तप्तबालुका से तपित धरित्री पर सुषीम मेघ पर्जन्य ने 
परिसिञ्चिन किया हो, विरुपाक्ष के आत्मीय स्पर्श ने चीत्कारा के पीडोत्ताप दग्ध 
मन को अलौकिक प्रशान्ति दी! वह उससे लिपट कर रो उठी! 

“अरी चीत्कारा! ऐसा रुदन क्यों? किस-अतिरेक पीडा ने उल्लसच्चारू अङ्गना 
चीत्कारा को यह वेदना दी है।” श्वेतरोचिषास्मतेना शर्वाणी ने चत्वाल सीडियों 
से चढ़कर उन दोनों के समीप आते हुए कहा। 

जैसे विरुपाक्ष का चौरि-कर्म हटात ही पकड़ लिया गया हो। उसके गोर 
मुख पर पाण्डुराभा का आच्छादन हुआ। चीत्कारा भी उससे पृथक हो गई। उसके 
लोचनोत्पल अभी भी आरक्त थे और उनमें अश्रुप्रघत्तों की झिलमिलाहट थी । उसने 
अपने नेत्रस्त्राव को अंशुकान्त पट्ट से स्वच्छ किया। 

“भगवती प्रणाम स्वीकार करें ।” उसने विनयवद्ध वन्दना की! विरूपाक्ष ने 
भी तेजोमयी मानवी के चरण स्पर्श किए। 

“चीत्कारा तेरे संग्रह में ऐसा स्वयंम्भु कुसुमाप्यत कपास है, जिसके रजप्रस्त्रुत 
अभ्यन्तर काल में ही उदक्या मृत्यु को प्राप्त हो गई हो ।” भगवती शर्वाणी के 
स्वर संराव में कुछ व्यस्तता थी! 

“हां भगवती एक चतुर्दश वर्षीय कुमारिका प्रथम रजस्त्रुत काल में ही 
कालग्रास बन गई थी। उसके गृहयरन्ध्रावरित कपास को मैंने ही उसके अक्षत 
स्मर भवन से पृथक कर उसे एक कांच पात्र में सुरक्षित रख लिया था।' चीत्कारा 
ने स्मरण करते हुए उत्तर दिया! 

चीत्कारा के पास विविध तन्त्रोक्त वस्तुओं का भण्डारण था । जैसे सौभाग्यवती 
वधु की अंतिम समय में पहनी हुई चूलिकाएं, उसके ललाटस्थ तिलक (बिन्दी) 
नूपुर, तमस केशों की लटें, कंचुकी, अंतिम समय प्रयुक्त हुई पुष्प वेणी । इसके 
अतिरिक्त चीत्कारा के संग्रह में अन्य विविध वस्तुओं का संग्रह था। 

चीत्कारा ने अपनी पर्णकुटी से एक कांच की लघु शीशी लाकर दी जिसमें 
अर्द्धभाग तक आरक्त पदार्थ भरा हुआ था। शर्वाणी प्रसन्न हो गई। काल दृष्टा 
पिशाच, इस स्वयम्भु कुसुम के माध्यम से ही आहूवित होता है। 

“आओ श्यामली तरु की छांव में, वहीं स्थिर मन से कालदृष्टा पट्टिका 
का निर्माण करेंगे / शर्वाणी ने अपनी झोली में शीशी को सुरक्षित रख कर गन्तव्य 
को ओर प्रस्थान किया । 

मध्यरात्रि तक एकाग्रता से आसनासीन हो शर्वाणी से लगभग एक फुट 
तम्बा-्चीडा परिमाणी तमःदर्पण का मंत्र और वनस्पति मूलों के रस तथा अन्य 
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ड से निर्माण किया। लगभग एक मिनिट के निर्मेष अक्षित्राटक से यंत्र का 
अधिष्ठात्र देव, दर्षक को वांक्षित दृश्यावली कादर्शन कराने में सक्षम था । दर्पण 
निर्माण कर उसने विरुपाक्ष को सौंपते हुए निर्देश दिया। 

“कल वासर काल में इस दर्पणयंत्र को सम्मुख रख कालमंत्र के दस सहस्त्र 
जप वांछनीय है विरुपाक्ष | मंत्रोपदेश मैं कर रही हूं। इस पर सावधानी से जपश्चर्या 
सम्पन्न कर सायं बेला में इसकी दर्शन विधि को समझा कर आयुषी-आवास पर 
दे आना ।” शर्वाणी ने संबंधित मंत्र का उपदेश प्रदान कर विरुपाक्ष को दर्पणयंत्र 
के दर्शन की विधि पद्धति भी विरुपाक्ष को सविस्तार समझाई । 

“मैं मुण्डमालिनी गुहा में शेष रात्रि व्यतीत कर प्रातः उषसू पूर्व ही प्रस्थान 
करूंगी । मेरा अन्य निर्देश जब तक तुझे प्राप्त नहीं हो, तू यही चीत्कारा के सामीप्य 
में ही निवास करना विरुपाक्ष । मेरा प्रत्यागमन कब होगा-निश्चित नहीं, पर तू 
निश्चिंत रह कर उपदेशित साधन साधते रहना ।7 उसने विरुपाक्ष को समझाया ॥/ 
इसके पश्चात्‌ वह चीत्कारा को एकानत में ले गई! गम्भीर स्वर में उसे कुछ निर्देश 
दिए जिसे प्राण मन से चीत्कारा ने स्वीकार किया! 
me) 


मध्य रात्रि के उपरान्त! लगभग एक बज चुका था। आश्लेष का परिवार 
शोक-पिनद्धावस्था में आयुषी के शव के समीप बैठा था। शव को पुष्प बल्लिरियों 
से छादित पर्यङ्क से उतार कर भूमि पर लिटा दिया था। उसके सिर की ओर 
धृत दीप आलोकित था, उसी के समीप घोर चिन्तन के सागर में डूबता आश्लेष 
नत शिरः हो बैठा था। शव के समीप ही राजेश्वरी देवी और शाम्भवी शोकग्रस्त 
हो बैठी थी! कक्ष में अभेद सन्नाटा था। 

अन्ततः निःशेष मौन को आश्लेष ने उठते हुए खण्डित किया- 

“मां, अभी इसी समय पुलिस को सूचना देना आवश्यक है, अन्यथा शासकीय 
वेश में सज्जित गुण्डे..... ।” 

“जैसा उचित प्रतीत हो बेटे ।” राजेश्वरी ने कहा। आश्लेष द्वार की ओर 
अग्रसर हुआ कि अचानक शाम्भवी की आश्चर्यमिश्रित हर्षदायी चीख निकली। 

“भैया......देखो.....देखो। भाभी के नेत्र खुल रहे हैं। उनके अधरों पर 
किञ्चित कम्पन भी है। आश्लेष तत्क्षण लौटा, राजेश्वरी भी विस्मयविभूत हो 
विस्फारित नेत्रों से आयुषी के विकच नेत्रोत्पलों को देखती रह गई। शाम्भवी का 
मुख खुला रह गया। और जब तक आश्लेष आयुषी के समीप आता, आयुषी 
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उठ कर बैठ चुकी थी। उसने अपने आसपास परिवेश को देखा, चकित हुई। 
इस समय सभी परिवार जन क्यों उसके समीप एकत्रित हैं? आश्लेष की उपस्थित 
से अवगत हो उसने चन्द्रिक प्रसारिणी अपनी मुखच्छवि पर घूंघट को आवरित 
किया फिर अपनी सास की ओर उन्मुखी हो विनयी स्वर में उच्चारण किया। 

“क्या हुआ राजमाता। आप सब चिन्तित-आहत प्रतीत हो रहे हैं। इस 
निशा में क्यों-समूह उपस्थिति हैं मां जी! अरे! मैं तो पर्यङ्क पर निद्रित थी, भूमि 
तल पर कैसे आ निद्रालीन हुई? यह घृतालोकी दीप क्यों प्रज्जवलित है?” आयुषी 
के स्वर में अपाराश्च्य का समावेश था। 

“तुम पूर्णतः स्वस्थ हो आयुषी ।” आश्चर्य से कहते हुए आश्लेष ने आयुषी 
का स्पर्श किया। 

“क्या करते हो, मांजी उपस्थित हैं। शाम्भवी बैठी है। आपको लज्जा नहीं 
आती?” अत्यन्त मन्द स्वर निःस्वन से कहते हुए आयुषी ने आश्लेष के हाथ 
को वर्जित करते हुए कहा! 

“तुझे क्या हुआ था बिटियां। तू स्वस्थ तो है न? देख यहां के चिकित्सक 
ने कुछ समय पूर्व ही तुझे मृत घोषित किया था।” राजेश्वरी देवी ने उसके ललाम 
देह पर स्नेह से हस्त संचालन करते हुए कहा। 

“पर मांजी मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूं । हां गहन निद्रा में अवश्य थी । ऐसी गहन 
निद्रा भी मैंने जीवन में प्रथम वार अनुभव की है।” आयुषी ने उत्तर दिया । उसके 
उत्तर वाक्य की समाप्ति के पश्चात्‌ ही कॉलबेल का स्वर गुंज हुआ । 

“इतनी रात्रि में कौन? जा तो आश्लेष। तू भी जा शाम्भवी | दो-तीन कप 
चाय बना ला!” राजेश्वरी देवी ने दोनों भाई-बहनों को आदेश दिया! 

में जाती हूं मांजी।” कहती हुई आयुषी त्वरितता से उठी! 

“अरी बैठ, शांभवी है तो।” राजेश्वरी ने स्नेह प्रकट किया। इसमें कोई 
कृत्रिमता नहीं, सहजता थी। 

'मांजी, शांभवी की संवादचर्या-सरिता आपके समीप कहा?” आयुषी उठ 
कर हंसती हुई शांभवी के साथ किचिन में चली गई! 

आश्लेष ने द्वार खोला। द्वार पर पुलिस बल के दो आरक्षक खड़े थे। 

“आश्लेष तू ही है ना?” उनमें से एक ने कटु स्वर में असभ्यता का प्रदर्शन 


किया। : 
जी हां, क्या बात है?”आश्‍लेष ने कुछ कठोर स्वर में कहा। 
अच्छा बेटा, अकड़ता है। चल थाने वहीं पता चलेगा ।” आरक्षक अमर्ष 
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से चिल्लाया! 

आश्लेष कुछ कहना ही के था कि जीप से उतरे हुए थाना प्रभारी उस 
ओर आता हुआ दिखाई दिया। 

“हमें सूचना मिली है, तूने अपनी नवविवाहित जोरू को मार दिया। चल 
दिखा लाश कहां है? साला बड़ा तीसमारखां बनता है।” थाना प्रभारी के नेत्र 
उबले। साथ ही उसके मुख से कच्ची शराब की दुर्गन्ध का महाप्रवाह भी! 

तक व्यर्थ था। आश्लेष दार से हटा और उसे अन्दर ले गया। उसने आयुषी 
को बुलाया और दिखाते हुए कहा-“यह मेरी पत्नी आयुषी है, और यह जीवित 
है।” तमसा केशपाशिनी, विद्रुम खण्ड से आरक्त-अधर पल्लवों की धरित्री, 
उल्लसच्चारूस्तनी यौवन के मूर्त प्रत्युष स्वरूप की धरिता आयुषी की ललित-ललाम 
देहयष्टि का अपूर्व दर्शन कर हेयकुलोत्पन्न, मतभिक्षुकी' सरकार के कृपापात्र थाना 
प्रभारी का मद असंख्य गुना बढ़ गया। 

“साले, झूंठ बोलता है। यह अप्सरा तेरी लुगाई हो ही नहीं सकती। इसे 
भी थाने ले चल वहीं पूछताछ होगी ।” आयुषी के काञ्चन कान्तिमय समृद्ध लावण्य 
का दर्शन कर प्रभारी के मदधूर्णित नेत्रों में कामवासना का मलवाही, गन्दा गटर 
प्रकट हुआ। 

आश्लेष का धैर्य खण्डित होने लगा । नेत्रों से अमर्षाग्नि के स्फुलिंग झरने 
लगे। इसके पूर्व कि वह प्रभारी को उसकी उदण्डता का क्रियात्मक उत्तर दे, द्वार 
से प्रभावशाली कण्ठ स्वर गूंजा। 

“यहां क्या हो रहा मि. मोरी।” यह थे पुलिस एस.डी.एम. आदित्य नारायण 
शर्मा। 

मोरी ने सेल्यूट दिया। अपने अधिकारी को आकस्मिक रूप से आया देख 
मोरी की कुछ मदान्धता क्षीण हुई। शर्मा मदिरा गन्ध का प्राणानुभव कर मन्द 
स्वर में बोले- 

“तुम्हारे जैसे अधिकारियों ने ही पुलिस बल को कलंकित किया है। तुमने 
फिर शराब पी। भला हो इस प्रजातन्त्र का जिसने बोटों के लोभ में तुम जैसे 
निःकृष्ट लोगों को पद सौंप दिए । तुम जाओ यहां से, शेष इन्क्वारी मैं कर लूंगा ।” 
प्रभारी को उन्होंने आदेश दिया। 

आश्लेष ने उस पर आरोपित-अभियोग का कथन किया वह शर्मा के सम्मान 
पूर्ण व्यवहार से प्रसन्न हुआ। शर्मा ने श्रवण किया और आश्‍लेष से बोले- 


1. वोटों की भीख मांगने वाली 
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“बेटे... । मुझे उस चिकित्सक का नाम पता बताओ । अन्यथा न लेना, 
मुझे तुम्हारी बात व्यक्तिगत रूप से मान्य है, पर न्यायिक रूप से तुष्टि के लिए 
उस चिकित्सक की उपस्थिति अनिवार्य है।!” 

तत्क्षण आरक्षक को भेज कर चिकित्सक बुलाया गया । लगभग 15 मिनिट 
पश्चात चिकित्सक ने कक्ष में प्रवेश किया । आयुषी को बुलाया गया । उसे जीवित 
देख कर चिकित्सक विस्मयभूत हो उठा। उसने नाडी परीक्षण भी किया, यह 
भी प्रमाणित किया कि जिसे वह मृत घोषित कर गया था, यह वही युवती है। 

शर्मा जी ने सन्तुष्ट होकर विदा के पूर्व आश्लेष से अपने आधीनस्थ 
अधिकरी के द्वारा किए गए कदाचरण के लिए क्षमा मांगी। आश्लेष उनकी 
सज्जनता पर अभिभूत हो उठा! 


विहंगम वेष था उसका! दक्षिण हस्त में रजत सा दमकता त्रिशूल, वामहस्त 
में कपालपात्र, कन्धे पर अघोर झोली । जैसे वह यौवन का प्रखर-आदित्य था। 
ब्रहमचर्य के ओजस्‌ से उसका सिताम्र गौर तन चमक रहा था । सिर पर कुंचित 
केश, गौराभ से मण्डित मुख पर स्वर्णरंगी दाड़ी के छोटे-छोटे बाल! उसकी आयु 
18-19 वर्ष की होगी। उसके कामरूप समान देह का स्फीत दर्शन कर कामनियों 
के हृदयों में कामवेग का संचार हुआ तो वृद्धाओं के मन में उसके प्रति सुत 
भाव! 

वह स्वानन्द में मग्न चलता हुआ कोलतार की सड़क पर चला जा रहा 
था। वैसाख मास का प्रचण्ड ऊष्मा जनक मार्तण्ड मध्य गगन में संचरित था, 
किन्तु उसे जैसे ग्रीष्मातप सामान्य था । वह एक विद्यालय के समीप से जा रहा था। 

अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि विद्यालय में पडी । लगभग 100 से अधिक छात्र-छात्राएं 
थे। सभी समूह में खड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। कक्षा शिक्षक श्री भंवरलाल बालकों 
के मध्य हाथी बना हुआ था। उसका एक हाथ हस्तिशुण्ड के रूप में सिरोशीर्ष 
पर था और द्वितीय हाथ कटि के ऊपर वक्रगति से ऊर्ध्व दिक्‌ की ओर तनकर 
मुड गया था। यह हस्ति की पूंछ थी । शिक्षक के मुख से शिक्षा गीत की पंक्तियां 
गान रूप में निकल रही थी। 

-“धम्मक, धम्मक हाथी आया।” 

अचानक एक शरारती बालक ने शिक्षक महोदय के नितम्ब पर चिकोटी 
काटी । उनके उस अंग में जलन हुई। एक छोटा सा बालक और उसके द्वारा 
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शिक्षक का ऐसा अपमान? के महोदय क्रोध से उत्तप्त हो उठे । उन्होंने हाथी 
का अभिनय मध्य में ही समाप्त कर उस शरारती बालक के कोमल कपोल पर 
तड से एक तमाचा लगाया। उसी समय शैक्षणिक समन्वयक एम.के. जैन ने 
विद्यालय में प्रवेश किया। 

एम.के. जैन सहायक शिक्षक ही थे। यद्यपि वे भद्र पुरुष थे पर जब से 
वे संकुल स्त्रोत केन्द्रान्तर्गत शैक्षणिक समन्वयक के रूप में नियुक्त हुए थे, उनके 
आंतरिक मन में अधिकारी भाव ने जन्म ले लिया था। वे ही क्यों अन्य शैक्षणिक 
समन्वयक एवं मास्टर ट्रेन्स तथा विकासखण्ड शैक्षणिक समन्वयक भी अधिकारी 
होने के दर्प से मण्डित थे, जबकि उनका पद और वेतनमान सहायक शिक्षक 
जैसा ही था। साथ ही उनमें 90% ऐसे कथित अधिकारी अन्य अनेक सहायक 
शिक्षकों से कम अनुभवी और जूनियर थे। इन कथित अधिकारियों की कोई 
प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई थी । जिन-जिन पर राजनैतिक नेताओं की कृपा अथवा 
अधिकारियों की कृपा थी वे उक्त ऐसे पदों पर नियुक्त कर दिए गए थे। 

सहायक शिक्षक श्री भंवरलाल ने एम.के. जैन को देखा तो भयभीत हो 
उठे। यद्यपि इस पद नियुक्ति के पूर्व एम.के. जैन उनके मित्र थे पर अब वे 
अधिकारी हैं। उन्होंने अपने निरीक्षण-प्रतिवेदन में इस घटना (बालक को तमाचा 
लगाने वाली) उल्लेख कर दिया तो विभागीय कार्यवाही होगी। 

“मि. यादव, आप जानते हैं, आपने कितनी बड़ी त्रुटि की है? यह 
सीखना-सिखाना पैकेज कार्यक्रम है, जानते हैं न, आप?” एम.के. जैन जैसे बरस 
पडे । ; 

“लेकिन साहब, कक्षा में अनुशासन? मेरा सम्मान...?” जैसे अध्यापक 
बलि हो रहे पशु की भांति मिमयाया। 

“कुछ भी हो। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के इस कार्यक्रम में कोई त्रुटि 
सहन नहीं होगी।” एम.के. जैन के मुखमण्डल पर दर्प की रेखाएं उभरी। 

उनके वार्तालाप के मध्य में वह शरारती छात्र कब भाग गया उन्हें ज्ञात 
नहीं हो सका । एम.के. जैन निरीक्षण में व्यस्त हो गए। अकस्मात विद्यालय परिसार 
में एक दहाड गूंजी- 

“कहां है मास्टर?” दोनों चौंके । विद्यालय के प्रवेश दार पर हाथ में लाठी 
लिए अपनी मूंछों को बलयाकार देता एक श्यामवर्णी हरिजन युवक खडा अमर्षित 
नेत्रों से उन्हें देख रहा था। 
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शरारती बालक उसका ही पुत्र था। एक तो हरिजन द्वितीय सरपंच का 
खास करिन्दा लठेत! अध्यापक कांप उठे, शैक्षणिक समन्वयक का अधिकारी 
भाव तिरोहित हो गया । 

“कैसे मारा बच्चे को । जानते नहीं यह पंचायत राज्य है । सीधी शिकायत 
करूंगा-मास्टर । हरिजन होने के कारण तुम मेरे बच्चे से नफरत करते हो । तुम 
नहीं चाहते कि हमारी उन्नति हो। कुछ याद है, जिस सरकार की नौकरी कर 
तुम दाल-रोटी खाते हो, मजे उडाते हो, उसे हमारे वर्ग ने ही चुनी है।” उसने 
सीना ठोका। 

अध्यापक निर्वाक । हत्प्रद! उसके मन में तो जाति-भेद कभी उत्पन्न ही 
नहीं हुआ । और विद्यालय द्वार पर खड़ा कापालिक अट्ट हास्य करता हुआ बोला- 

मेरा देश महान है, भारत महान है। इस महान देश का महान लोकतंत्र 
जाति को समर्पित है । मेरे देश के महान राजनैतिक महान घोटाले करते हैं अपराधी 
भी सांसद हैं, वे ही कानून बनाते हैं, वे महान हैं, क्योंकि वे हत्या कर सकते 
हैं, उत्कोच के रूप में करोड़ों रुपये खा जाते हैं, क्योंकि वे सांसद हैं, मंत्री हैं। 
मेरा देश कितना महान है कि अपराधियों की सुरक्षा पर करोड़ों रुपये व्यय करता 
हे, उनके लिए पृथक से न्यायालय बनाए जाते हैं क्योंकि वे व्ही आई पी. हैं...... 
ै....हैं...5........5...'मेरा प्रजातन्तर......महान है......महान है ।” कापालिक उन्मत्ता 
की भांति हंसता हुआ चला गया। दोनों शिक्षक और छात्राभिभावक चकित टुगों 
से देख रहे थे। 

कापालिक कस्बे के प्रसूति गृह के सामने से निकला। दुग्ध धवलित वस्त्र 
सज्जित एक कमनीय तनु धरित्री युवती सगर्व गति से चलती अपनी कार की 
ओर आ रही थी। उसके पीछे-पीछे अनुनय-विनय करते एक ग्रामीण युवक भी 
आ रहा था। वह घबराया हुआ था, परिस्थितियों के वशीभूत उस युवक को 
देख कर स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह आसन्न संकट में है। 

“डागदर साः, मेरी घरवाली को बचा लें। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं 
बड़ा विवश हूं साहब! वह चल बसी तो मेरे छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा? 
एक घन्टे से बच्चे का आधा शरीर उसके अंग से बाहर निकला हुआ है। और 
अधिक समय तक ऐसी ही अवस्था रही तो वह.... ॥? उसका कण्ठ अवरुद्ध 


हो गया। निर्धनता अश्रु रूप में फूट पड़ी वह करबद्ध मुद्रा में श्वेत वसना महिला 
चिकित्सक के सम्मुख खडा हो गया। 


42/मुण्डमालिनी 


Sanskrit Digital Preservation Founda Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


“क्या है? क्यों रास्ता रोकता है । उसका ऑपरेशन होगा । ऑपरेट करके 
बच्चे को निकालना पड़ेगा । 3 बॉटल खून लगेगा, दो हजार की दवाईयां लगेगी । 
ऑपरेशन का खर्च अलग!” महिला चिकित्सक ने व्यय निर्धारण कर बताया। 

“मेरे पास ये सब कहां है साहब। सरकार तो कहती है, जचकी मुफ्त 
है, अस्पतालों में दवाएं मुफ्त हैं, चिकित्सकों की सेवाएं मुफ्त हैं।” वह रो पड़ा। 

“तो जा....सरकार के पास। मेरा टाइम क्यों खराब करता है। नेतागिरी 
कर रहा है।” महिला चिकित्सक ने कुपित स्वर में उसे दुत्कारा । 

“क्यों रे। क्या बात है? अब क्यों रोता है। जा उधर से लाश को उठा 
कर जगह खाली कर। गैलरी में तेरी ही घरवाली ही थी न? मर गई वह |? 
यह एक नर्स थी जो वार्ड से निकल कर आई थी। 

अपनी वृत्ति के अनुसार कापालिक पुनः अट्टहास कर उठा। वही उन्मत्त 
स्वर-“मेरा महान देश...... । इस महान देश का प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र है। 
डॉक्टर, नर्स, रोगी....सभी.....सभी स्वतन्त्र हैं। तेरी घरवाली भी....वह भी स्वतन्त्र 
हो गई है....5....हं....5.... ।” अट्टहास से वातावरण को गुंजाता कापालिक आगे 
बढ़ गया। 

कापालिक सङ्कीर्णेकपदी पर गमन करता हुआ कस्बे के अंतिम छोर पर 
पहुंचा। यहां जनसंख्या विरल थी। यहीं से कृषकों के खेतों का क्रम प्रारम्भ 
होता था | कापालिक को एक द्विखण्डी भवन मुख्य सड़क से ही दृष्टिगोचर हुआ। 
वह मुख्य पथ का परित्याग कर सहायक मार्ग पर अग्रसर हुआ। 40-50 कदम 
पर ही उसका गन्तव्य लक्ष्य वह भवन स्थित था। 

“भगवती भिक्षां देहि।” कापालिक ने द्वार पर पहुंच कर भिक्षा घोष किया । 
कुछ क्षणों के पश्चात्‌ नयन मोहिनी, उल्लसच्वक्षु, दिव्य यौवन-निभृत तरुणी द्वार 
पर प्रकट हुई । 

द्वार पर अमांगलिक वेषी कापालिक को देख चपल लोचना के नेत्र प्रान्त 
में भय राजि स्पष्ट हुई। 

“'कुसुमसुकुमार माता। माः भै। मुझसे भयभीत न हो। मैं भिक्षार्थी हूं 
माता।” कापालिक के कण्ठ से पुण्यमय निःस्वान निकला। 

“माता! क्या मैं तुम्हें माता दिखाई देती हूं? नव यौवना का भय क्षीण 
हुआ और वह साश्चर्यं बोली- 

“हाँ माता! जगत की प्रत्येक नारी जननी की महनीय संज्ञा से विभूषित है।” 
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“कहाँ कापालिक? अनेक स्त्रियां संततिहीन जन्म बन्ध्या भी होती हैं।” 
युवती के मुख से चाञ्चल्य बहा । 

“पर उनमें भी ममत्वपूर्ण हृदय होता है त्रिपुरेश्वर!” 

“मुझे क्या ज्ञान कापालिक । मैं तो सद्यक्षण तक अपरिणीता हूं।” युवती 
के विद्वुमवर्णी अधरदलों को स्मित ने आंलिगत किया। 

“कौन है शाम्भवी? किससे वाकूसमर कर रही है।” युवती के पार्श्व से 
एक नारी कण्ठी स्वर स्वन उभरा और इसके पश्चात्‌ राजेश्वरी देवी का आगमन। 

द्वार पर नवीनवयी तेजोमय कापालिक को देख कर उनके मुख पर अरुच्य 
भाव आए। 

“महिमाशालिनी अम्बे, आपदग्रस्त है। अधोराभिशाप से संग्रस्त है मेरी 
रानी मां।” तरुणवयी कापालिक ने सहज स्वर में कहा। 

“आपको यह गूढ़ कैसे ज्ञात हुआ महाराज ।” राजेश्वरी देवी चकित थी! 

“मेरी गति कहां है मातु। मुझे तो शर्वाणी मां ने इससे अवगत कराते 
हुए आदेश दिया, कहा-“विरुपाक्ष रानीं मां के समीप जा वे ममता की प्रत्यक्ष 
उत्सधरा हैं वात्सल्य को समग्र पुण्य स्त्रोतास्विनी है, माता के रूप में महाविस्तारिणी 
दैव्या हैं। मैं ठहरा ममत्व का भिक्षुक तेरे पुण्य-आंचल की सुच्छाव में कुछ क्षण 
विश्राम हेतु चला आया मां।” कापालिक के स्वर में निष्कपटता, सरलता थी। 
राजेश्वरी देवी को प्रतीत हुआ मानो उनका कालकवलित लघु पुत्र अभिलेष उनके 
सम्मुख आ उपस्थित हुआ हो। 

“आ पुत्र, अन्दर आ।” राजेश्वरी के ममत्व ने उसका आह्वान किया। 

विरुपाक्ष ने निःसंकोच गृह प्रवेश किया । राजेश्वरी देवी उसे अन्तःभवन 
के लघुकृत अतिथि कक्ष में ले आई। शाम्भवी कुछ प्रसन्न थी। उसने आयुषी 
के समीप पहुंचकर कहा- 

“लो भाभी, अब रानी मां, इस घर को कापालिकों का आश्रयस्थल बना 
देगी । देखो तो उनके एक कापालिक पुत्र का आगमन हुआ है। पर है भाभी 
जड़ा तजामय | युवावस्था का सवितृ। जैसे उसके स्वर्ण तप्त वपुस के रूप में 
साक्षात रतिपति ही प्रकट है।” शांभवी ने मुग्ध स्वर में कहा। 

“जवातूक रश्मियों से विर्निमित मेरी शांभवी। क्या तू उस भस्मलेपित 
कापालिक के मोह-पाश में बंध गई है।” आयुषी ने शांभवी के प्रत्यग्र यौवन 
विग्रह को अपनी मृणाल भुजबललरी में आबद्ध करते हुए कहा। 
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“आयुषी! अरी आयुषी बिटिया ।” दूर से आ रही श्वश्रु (सास) का कण्ठ 
स्वर श्रवण कर आयुषी ने शांभवी की मर्म्मनवर्णी अंग विजडित देहयष्टि को 
बन्धन कर कुछ तीव्र स्वर में उत्तर दिया! 

“आ रही हूं मां जी 7? 

“हां जाओ...और सेवा करो अपने पुत्र की । वह मूर्ख प्रत्येक स्त्री को 
अपनी माता की संज्ञा से अभिहित करता है।” शांभवी ने व्यंग्य कहा। आयुषी 
श्वश्रु की आज्ञा में उपस्थित होने हेतु अधिति कक्ष की ओर अग्रसर हुई! 

“कुसुमेषु ललिताम्बां तेरा यह अज्ञानी पुत्र तुझे श्रद्धा से प्रणाम करता 
है। विरुपाक्ष ने संयताञ्जली बद्ध हो आयुषी को प्रणाम किया । 

“यह मेरी पुत्रवधु है कापालिक पुत्र” राजेश्वरीदेवी ने आयुषी का परिचय 
दिया । विरुपाक्ष की अघोर दृष्टि में सुराङ्गना आयुषी की निर्मल यौवन कान्ति 
से समृद्ध अनावृत नृरेतस हविभोक्तांग की द्युति दामिनी की भांति चमकी । उस 
रात वह श्वासनस्य हो उसी नवकिसलयप्रांगी योषिता की कामाक्षि धरा का 
मुग्धस्फीत दर्शन करता हुआ जप कर रहा था। विरुपाक्ष को जगत्जन्मिनी का 
वही रोचिष रूप नेत्र देश में प्रकट हुआ उसने आनन्दातिरेक में कमल नेत्र मूंद 
लिए। आनन्द रस उसके पद्मपक्ष्मों से बह उठा- 

“क्या हुआ योगिन! तुम्हारे नेत्रों से अश्रुपात? क्या कोई अमांगलिक दर्शन 
हुआ?” राजेश्वरी देवी के हृदय में दुष्शंका ने जन्म लिया। 

“नहीं माता, तेरी वधु के रूप में साक्षात मंगललक्ष्मी ने गृह प्रवेश किया 
है। यह प्रशस्त-अमृत विभूति की उत्स रूपिणी कुल्या रत्न है मां।” विरुपाक्ष 
ने नेत्र खोले!। 

आयुषी अपना स्तवन श्रवण कर सलज्ज भाव से धरोत्संग पर दृष्टि स्थिर 
किए रही। विरुपाक्ष कह रहा था- 

. “मां तारङ्किनी, तुझ पर दैव्या की अनुकूलता है, कुलदेवी और पितृदेव 
भी अपार प्रसन्नता से हर्षित हैं। मां तरलित तरङ्गमयी अम्बिका, मेरी गुरु, माता, 
पिता सभी के दायित्वों की संवाहिका मां शर्वाणी की इच्छा व आदेश से तेरे 
चरणप्रान्त में उपस्थित हुआ हूं।” विरुपाक्ष ने श्रद्धावनत हो कहा। 

“शर्वाणी मां! वह साधना की मूर्त तीर्थस्थली । महायोगिनी माता शर्वाणी 
कहाँ है योगी? आयुषी की घनस्निग्ध प्रावरित मुखच्छवि पर प्रसन्नता का सूर्योदय 
हुआ, नेत्रों में अरुषम दीप्यन हुआ। 
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“महामाया की अंशधरित्री मां आयुषी, वह आज प्रातः ही कहीं अन्यत्र 
प्रस्थान कर गई हैं उनका पुण्यागमन कब होगा-मैं अनविज्ञ हूं। किन्तु वे आपके 
लिए यह यंत्र प्रदान कर गई हैं। आप स्वीकार करें ॥” विरुपाक्ष ने अघोर 
झोलिका से प्रेतचैल से आवरित 1 % 1 फुट का आरसी निकाला और आयुषी 
की ओर बढ़ाया। 

“आप ग्रहण करें मां जी।” मां शर्वाणी से में बाल्यकाल से ही सुपरिचित , 
हूं। वह अलौकिक नारी, सिद्ध योगिनी रत्न है।” आयुषी के स्वर में श्रद्धा का 
स्वनन था। 

राजेश्वरी देवी ने कापालिक विरुपाक्ष के हाथ से आरसी पट्ट श्रद्धा सहित 
स्वीकार कर मस्तक से लगाया। 

“यह क्या वस्तु है कापालिकोष्णीश। किस प्रयोजन से विनियोगित वस्तु 
है यह? इसका उपयोग किस विधि पद्धति से किया जाता है? राजेश्वरी देवी 
ने जिज्ञासा की।! 

“मां अम्विके, योषकुसुमाङ्ग से नित्यमास कुसुमरसप्रस्त्रावण काल में मात्र 
रजस्वला नारी ही इस दृश्यपट्ट पर वांक्षित दर्शन की अधिकारिणी है । रजप्रस्त्रुता 
किसी का सतत स्पर्शन करती रहे तो स्पर्शी पुरुष-स्त्री किसी का भी चित्रपटूट 
पर सजीव चित्रण दृश्यगत होगा किन्तु यह दर्शन रजस्वला ईहा का ही परिणामभूत 
होगा। विरुपाक्ष ने पट्ट की विशिष्टताओं का कथन कर उसके उपयोग की 
विधि का भी कथन किया। 

“यह तो चकितचक्षु वस्तु है मां।” शाम्भवी, जो वहां आयुषी के पश्चात्‌ 
आ गई थी, ने हर्षमुदित हो कहा। 

“इस दर्शनी पट्ट का दैनिक जीवन में कुछ विशेष उपयोग तो नहीं है 
नृमुण्डमाली ।” राजेश्वरी देवी ने विचारपूर्ण मुद्रा में कहा! 

“आपका कथन सत्य है भगवती किन्तु यह पट्ट आपके अन्धविश्वास 
और दुराग्रहों को निर्मूल करेगा। सामान्य घटन घटित ही उस घटना के मूल 
में आप सब अघोरचण्ड को ही मान बैठते हैं। अघोरचण्ड द्वारा किया गया कोई 
भी अपकारिक कृत्य के पूर्व ही यह कज्जली पट्ट आरक्त राजि पुंज से चमकने 
लगगा। पट्ट पर चमकती राजिमाभा परिवार के प्रत्येक सदस्य को दर्शन देगी। 
इस पट्ट को कुलदेवी के साथ ही प्रतिष्ठित कर दें। आवश्यकतानुसार कुलदेवी 
की अनुमति प्राप्त कर इसे अन्यत्र भी ले जाया जा सकता है।” 
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इस कज्जलवर्णी चित्रपट को प्राप्त कर आयुषी का वित्त प्रसन्न हुआ । 
परिवार के उपस्थित शेष सदस्य भी प्रसन्न थे । आयुषी के आग्रह पर विरुपाक्ष 
ने अल्पाहार सहित जलपान किया फिर विदानुमति मांगी । 

विरुपाक्ष गमनोद्यत हुआ ही था कि आश्लेष आ गया। ग्रीवा में झूलते 
नरमुण्ड और अमांगिलक वेषी कापालिक पर दृष्टि जाते ही उसका मन वितृष्णा 
से भर उठा फिर भी उसने विरुपाक्ष को अतिथि देव मान प्रणाम किया। 

“पार्वती तुम्हें स्वयं सेहती है भोलेभण्डारिन्‌। आद्या के कृपाश्रय में ब्राह्माण्य 
पोषित हो रहा है त्रिशूलपाणि । अब तुम्हारे सर्वापदक्षण समाप्यप्रायः हैं। महातारिणी 
तुम्हारा सर्वविधि कल्याण करे पिणाकी । यथावसर पुनः हमारी भेंट अवश्यसंभावी 
है। अब मेरी साधना का समय हो रहा है, अनुमति चाहूंगा।” विरुपाक्ष ने चलते 
हुए कहा! आश्लेष ने रोका नहीं । उसके वहिर्गमन करते ही आश्लेष ने चिन्तित 
स्वर में कहा- 

“मां ये अघोर-कापालिक पुनः हमारे घर! एक के अभिशापजन्य कुफल 
से हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही तब तक दूसरा।” आश्लेष की श्रमक्लान्त 
मुखच्छवि पर और अधिक क्लान्तता का आच्छादन हुआ। 

“पुत्र लोहधातु का विच्छेदन लोह से ही संभव है। यह मुण्डमाली भले 
ही अल्पवयस प्रतीत होता है पर है साधना सम्पन्न।” राजेश्वरी देवी ने उसे 
समझाते हुए कहा फिर उसकी संतप्तितमय क्लान्त भाव को लक्ष्य कर पुनः बोली- 

“क्या कारण है आंशु आज कुछ अधिक क्लान्त और उदास है।” 

“हां मां, गेहूं खेत में कटा हुआ पड़ा है। तीन दिन से ट्रेक्टर वालों से 
विनती में ही दिन व्यतीत हो गए। ट्रेक्टर युक्त थ्रेसर से ही गेहूं निकाला जा 
सकता है। असफल विद्युत आपूर्ति के कारण विद्युत संचालित थ्रेसर यंत्र किस 
काम का। आश्लेष ने दीर्घाच्छवास से कहा। 

राजेश्वरीदेवी मौन रह गई। जिस परिवार के पास ट्रेक्ट्स का बाहुल्य था, 
अनेक दास-भृत्य थे, आरामदाय-आरोहण के लिए विदेशी कारें थीं, उसी राजवंश 
का राजपुत्र एक ट्रेक्टर के लिए तुच्छजनों से निरनतर विनय कर .रहा है। यह 
भाग्य की बिडम्बना ही तो है। आयुषी ने भी माता-पुत्र की मनोदशा देखी, सोचा 
कृषि कार्य सिद्धि के लिए इस यंत्रप्रधान युग में कृषक के पास ट्रेक्टर अत्यावश्यक 
है। 

रात्रिकाल! एकान्त शयनकक्ष के पर्यझ्ास्तरण पर आश्लेष के प्रस्तर वक्ष 
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पर अपनी दोनों अतिकोमल कूपरों को रखे हुए आयुषी सो रही थी । उसके 
सुरभित यौवनी देहयष्टि के मदप्रस्त्रावी वाय से आश्लेष के दसों प्राण-मन मुग्ध 
थे। प्रफुल्लाननच्छबि दर्शना आयुषी की श्वांस-उच्छ्वास सुमन सुरभि आश्लेष 
के मुख के समीप ही मंहक रही थी। आयुषी ने सोचते हुए कहा- 

“प्रात: आप ट्रक्टर क्रय कर लाएं न? कृषि कार्य के लिए तो उसका 
होना अत्यावश्यक है।” 

“लगभग तीन लाख की धनराशि। इतनी विपुल राशि कहां है आयुषी। 
संभवतः तुम मेरी विपन्नता से परिचित नहीं हो। वर्तमान में मेरे पास इतनी 
राशि भी नहीं है कि मैं अपने सद्यः प्रकट नपुंष रोग का उपचार श्रेष्ठतर चिकित्सक 
से करा सकूं।” आश्लेष के स्वर में गहन नैराश्य था। 

“मेरे पास इतनी ही संचित राशि है। परिणय पूर्व मेरे नाम से जमा राशि 
बैंक से आहरित कर पिताजी ने मुझे सौंपी थी। वह मैं साथ ही लाई हूं।” 

“नहीं आयुषी उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरा स्वाभिमान इसे 
स्वीकार नहीं करता |? 

“तो आप ऋण रूप में ही उसे स्वीकार कर लें।” 

“नहीँ मैं स्वकीया का भी ऋणी नहीं होना चाहता, प्रिये । तुम्हारी भावनाएं 
और मेरे प्रति सर्वस्व समर्पण से में अभिभूत हूं आयुषी। सत्य तो यह है कि 
मैं तुम्हें भार्यासुख भी नहीं दे सका । अभी भी समय है, तुम अभी भी सामर्थ्यवान 
युवक का वरण कर उसे जीवनसाथी बनाने के लिए स्वतन्त्र हो । एक गलित-दुर्गन्धित 
शव के साथ जीवन व्यतीत कर तुम्हें जीवन की सर्व सुविधाएं और भोग-सुख 
प्राप्त नहीं हो सकेगा आयुषी ।” आश्लेष के नेत्रों से उसकी पीडा अश्रुवारि के 
रूप में वहने लगी। 

“छिः ऐसा अशोभन कथ्य? भारत की नारी का समस्त सुख-स्वर्ग पति 
के चरणों में ही होता है। परपुरुष का चिन्तन भी नर्कगामी है। मैं जानती हूं 
आप पूर्ण पुरुष हैं, रही सुखोपभोग की बात तो आपका सामीप्य और स्नेह से 
अधिक और क्या सुख हो सकता है ।” कहते हुए आसन्न विकसित यौवना आयुषी 
ने अपना सिर उसके वक्ष पर रख दिया । अश्रुपूरित नेत्रों से आश्लेष आयुषी 
के सीमान्त पर आरक्त सिन्दूर सृति को देखता रहा। 

मध्य यामिनी के तमःकाल में, अकस्मात्‌ ही आश्लेष की निद्रा भंग हुई। 
सरस यौवन की प्रत्यक्ष मधुगोष्ठी, हृदपद्मशयना आयुषी अभी भी उसके वक्ष 
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पर सिर रखे सो रही थी । उसकी धनस्निग्ध कुन्तल राशि आश्लेष के वक्ष पर 
विखर रही थी । जैसे मेघाटोप की श्यामलता के मध्य राकापति चन्द्र ही अपनी 
चान्द्रिकाभा से उदय हो-वैसा ही आयुषी का मुख दैदीप्यमान था। आयुषी के 
कुच परिसर की पीनता में अभी भी आनन्दमयी चुभन भरी हुई थी। आश्लेष 
ने अत्यन्त स्नेह से आयुषी की ललाट-अलक को अपने हाथ से हटाया। शयन 
अवस्था में उसके वस्त्र भी स्थान विरत हो गए थे, फलतः उसका विस्तृत 
कनकसम्मर्द देह अधिकाशतः अनावृत था। प 

अकसमात आयुषी के अनंगविलासोत्पादक अंगों से महासुरभि का प्रसारण 
हुआ । आश्लेष को ध्राणेन्द्रियां ही नहीं, शयन कक्ष का अणु-अणु भी नायिकामीगंध 
से महकने लगा। इसके पूर्व आश्लेष के जीवन में ऐसी सुवास की घ्राणानुभूति 
नहीं हुई थी। 

शनेः शनैः आयुषी के अंगों में ऊष्मा का प्रसवन हुआ। इसके साथ ही 
उसके मधुस्त्रावी तारुण्य-अंगों से अलौकिक प्रभा का निःसरण होने लगा। आयुषी 
की सकल तरुणाई पर उपस्वेद उत्सव रचाने लगा। केलि क्रीडा के लास्य रंग 
में आकण्ठ डूबी रतार्थनी नायिका के कण्ठ से गुंजित रतकूजित वाकूनाद की 
भांति आयुषी के कण्ठ से उद्धृत रतकूजन स्वर निकला। कामातुरी अभिसारिका 
की भांति उसने आश्लेष का अपनी मृणाली भुज-लताओं से प्रगाढ़ालिंगन किया । 

आश्लेष के नेत्र मुंदने लगे। आयुषी ने अपांग वीक्षण चक्षुषः उसे निहारा। 
उसकी मद्रावस्था को देख कर उसके शोणाधर पुटन में किञ्चित विकसन हुआ । 
आयुषी ने नारीजनित उद्दीपक क्रिया में और भी सघन संवर्धन किया। देह 
कौमुदी के उल्लासन में वह पुनः कूजित हुई। 

आश्लेष आयुषी की निद्रामय अवस्था में दमित काम विषयी क्रिया मान 
रहा था जबकि आयुषीपूर्ण चैतन्य-अवस्था में आश्लेष की प्रसुप्तता का उदूदीपनावस्था 
की ओर सतत महाकर्षण कृत्य रच रही थी। 

अचानक आश्लेष को अनुभव हुआ कि उसके समस्त गात्र पर प्रत्यारोपित 
अदृश्य कंचुक सरकता हुआ पादप्रान्त को पार कर निकल गया है। हर्ष का 
महामद्रोत्सव उसके अणु-अणु में प्रसारित हो लास्य कर उठा। उसका निःसंज्ञ 
से देह में तीब्रोदूदीपन हुआ और....और....उसका नपुंष मान-अंग में पौरुष की 
नवउर्मियों का प्रचुर बाहुल्य खिलखिला कर हंस उठा। आश्लेष की प्रसन्नता 
का पार न था। धीर नायक की भांति उल्लास से परिपूर्ण हो आश्लेष ने घनयौवना 
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आयुषी को सुरतार्थिन देहयष्टि की स्निग्धता को बाहुबद्ध कर लिया । 

रति भवन में मिथुन रणण स्वर उठे, आशिज्जित ध्वनियां गूंजी, स्नेहादभ्र 
का धारासम्पात हुआ, परिस्त्रुता का मदमय माधुर्य्य स्वतः ही प्रकट हो गया, 
आलिंगन प्रबद्ध प्रकृति-पुरुष के देह स्फीतोल्लनाओं के प्रसव स्थल बन गए। 

सततकण्ठोदूधृत रतकूजिता रमणी के कण्ठ से हटात मद्रापीडमयी चीत्कार 
निकला, योषांग निभृत सूत्र खण्डोच्छत हुआ । रक्षित निधि का अपने कानत 
को आदान कर आयुषी में दैहिक विकलता का वर्द्धन हुआ । 

आश्लेष का तेजस ऊर्ध्व हुआ, वह कुलकमलिनी के अवरुद्ध द्वार को 
रेतसऊर्जा के अप्रितम बल से उच्छिन्न कर मेरुदण्ड देश के मार्ग से ऊर्ध्व लोक 
की ओर अग्रसर हुआ। आयुषी उसकी चेतना, प्राणशक्ति का निरन्तर महाकर्षण 
करती हुई व्योमोन्नति की ओर उठती जा रही थी। 

आश्लेष के अन्तः चक्षुओं के पक्ष्मपट्ट खुले, उसने सर्वप्रथम आरक्तवर्णी 
गणपति के अथर्वन्‌ स्वरूप का दर्शन किया । गणपति के सम्मुख लिंगरूपी अग्नि 
का विग्रह और योनिरूपी सोम की समूर्ति थी, जिनका युग्म उपासन गणपति 
यज्ञ रूप से कर रहे थे। वही एक शोण पदूम पर उसे आयुषी का कृत्स्न-विरज 
अलौकिक रूप विरचन विग्रह के दर्शन हुए। उसकी रोचिष्‌ अंग प्रभा से 
अलौकिकालोक रश्मियों का उदूभाषण हो रहा था। उसके शोण सिक्त अधरों 
में स्फुरण हुआ, अधरदल विकसित हुए और स्वर गंगा वही- 

“सुन तू पुरुष है, शुद्ध ज्ञानस्वरूप से असंग, निर्लेप और निर्विकारी । और 
मैं प्रकृति अथवा अव्यक्त । मैं तेरे मोक्ष के प्रयोजन को स्वार्थ की भांति साधित 
करती हूं। मैं ही रचयित्री हूं पञ्चस्थूल भूत और इन्द्रियों की जननी भी मैं ही 
हूं। ये मेरा सर्व रचन तेरे भोग और अपवर्ग के हेतु है। मैं इस सर्व में तुझे 
स्थापित पर परिरम्भण पूर्व तुझसे संयुक्त होती हूं तो सृष्टि रचती हूं और तुझमें 
ही विलयित होकर वियुक्त होती हूं तो मोक्ष प्रदात्री भी बन जाती हूं। अतः 
तू मेरे अनुराग रस से पूर्ण परिचय प्राप्त कर मुझसे संयुक्त हो, क्योंकि यह 
संयुक्तिकरण भी मुक्ति किवा मोक्ष की आधार धारा है।” 

प्रया प्रसवनि, शोभा की पुण्यधरा, सौन्दर्य की तीर्थस्थली आत्मकाम की 
शुद्ध चिति, मुक्ति की विमुग्ध-उत्सा, आयुषी ने भुजप्रतान का प्रसारण किया। 
आश्लेष उस दिव्य प्रतन्वी में समाहित हो गया । उसके प्राण मन कहां हैं? उसकी 
चेतना शक्ति, जड़ जगत, समस्त ब्रह्मण्य उसके चित्तपट्ट से लुप्त हो गए, जैसे 
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वह निर्विकारी, गुणादीत महाशून्य का ही एक अंग बन गया हो। दिगन्त मौन 
हो गए, आनन्द भी आनन्दातीत हो गया, स्वयं उसका अस्तित्व भी विलुप्तागार 
में कहां गया? रूप धनाश्लिष्ट सुन्दरी, $लक्ष् दर्शना, केलिलीलालास्थिका, 
विलसदुत्पलाक्षी आयुषी और उसके मराल-मसृण मुग्धगात्र का अस्तित्व कहां है? 
है भी अथवा वह भी उसी की भांति तदृश्या होकर शून्य विलोपित हो गई है? 
उसे ज्ञात नहीं रहा! 

ऊषसूकालीय श्रेयस मुहूर्त में आश्लेष की चेतना लौटी। उसकी चिति की 
लावण्य निर्गवासिनी आयुषी अभी भी उससे संलिप्ट थी । स्नेहाधिक्य से उसने 
आयुषी के लावण्यलेपी कपोल का स्पर्श कर पुकारा । 

“आयुषी... ।” 

आयुषी के विकचनेत्रोत्पन्न उत्फुल्लित हुए । उन निर्दोष स्वच्छ पदूमपत्रस्फूटित 
नेत्रों से जैसे मदमेह का मोह वर्षण हुआ। उसने क्षण चक्षुषः आश्लेष को निहारा। 
रात्रि जनित रत प्रसंग की स्मृति से उसकी लोमराजि हर्षि हो उठी। अपने 
कोमल करपल्लवों में मुखच्छवि को छिपाकर वह लज्जा से ओत-प्रोत हो गई। 

तुमने मुझे पुनः जीवन दिया है आयुषी । मैं नहीं जानता कि नारी साहूयचर्य 
में ऐसा अध्यात्ममय अनुभव होता है। यह तो निश्चित है तुम सामान्य मानवी 
नहीं हो, निश्चय तुम्हारे मृदुल कलेवर के रूप में कोई दैव्या ही अवतरित है। 
बलातस्नेह से आश्लेष ने आयुषी की काराबद्धता से उसके मुख सुषम्य को मुक्‍त 
किया। 

“अरे! ऐसा प्रतीत होता है, आपको तो ज्वर है।” आयुषी ने आश्लेष 
के दैहिक-उत्ताप का अनुभव कर व्यग्रता से कहा । आशलेष स्वयं भी ज्वर-उत्ताप 
का अनुभव कर रहा था। 

प्रातः 10 बजे तक आश्लेष का ज्वर उतर गया। आश्लेष को खेत पर 
जाना ही था, राजेश्वरी देवी के नकार के पश्चात्‌ भी उसे जाना आवश्यक प्रतीत 
इंआ। वह द्वार से निकला ही था कि मुख्य सड़क एक ट्रेक्टरमय ट्राली जिसमें 
कृषि-उपयोगी उपकरण श्रेसर आदि भरे हुए थे, रुका। ट्रेक्टर से उतर कर 
चालक ने सड़क पर खड़े व्यक्ति से कुछ पूछा । उत्तर में उसने आश्लेष की ओर 
संकेत किया। 

रेक्टर चालक ने मुख्य सड़क से ट्रेक्टर को लिंक रोड पर उतारा और 
आश्लेष के समीप ट्रेकर रोक कर बोला। 
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“भाई साहब यहां कुंवर आश्लेष प्रताप सिंह का आवास कहां है?” 

“कहिए क्या कार्य है?” आश्लेष ने चौंक कर प्रश्‍न किया। 

“उनका यह ट्रेक्टर मय ट्राली के शो रूम से आया है उन्हें सौंपना है।” 
चालक ने उत्तर दिया। 

“भाई आश्लेष तो मैं ही हूं किन्तु मैंने कोई ट्रेक्टर न तो क्रय किया और 
ना ही शो रूम से मंगाया। मेरे अतिरिक्त यहां कोई आश्लेष है भी नहीं।” 
आश्लेष ने कहा। 

ट्रेक्टर चालक उतर आया उसके हाथों में ट्रेकटर से संबंधित कागज आदि 
थे। उसने कागज दस्तावेजों को उसे सौंपते हुए निर्णयात्मक स्वर में कहा-“'यह 
आपका ही ट्रेक्टर है। कल रात लगभग 9.00 बजे जब हम अपना शो रूम 
बन्द कर रहे थे, एक सुन्दर युवती वहां पहुंची । उसने कृषि उपकरण सहित 
ट्रेक्टर की मूल्य राशि नगद रुपयों में देते हुए आपका पता बताया और आज 
10 बजे अत्यावश्यक रूप से विक्रय हुए ट्रेक्टर की डिलीवरी यहां देने का आदेश 
दिया । उसने 200 लीटर लोह टंकी और डीजल के मूल्य का भी पृथक से भुगतान 
किया, जो ट्राली में सुरक्षित है। साथ ही आर.टी.ओ. ऑफिस के एजेन्ट का 
पता भी दिया था, जिसके पास आपका ड्राईविंग लॉयसेन्स रिन्युवल के लिए 
पड़ा था। यह लीजिए मैं उससे ले आया हूं।” 

आश्लेष को स्मरण आया कि वह 15 दिन पूर्व ही आर.टी.ओ. दलाल 
मिश्रा को रिन्युवल के लिए लायसेंस देकर आया था। चकितमन आश्लेष ने 
ड्राईवर से लायसेंस लेकर देखा, उसका ही था। 

“वह कौन थी?” जैसे उसने स्वयं से प्रश्न किया। 

“वह अपने आपको आपकी धर्मपत्नी बता रही थी साहब ।” ड्राईवर ने 
उत्तर दिया। 

आश्लेष का आवास समीप ही था। जीप में डीजल न होने के कारण 
वह पैदल ही खेत की ओर जा रहा था। उसने ट्रेक्टर पर बैठते हुए कहा- 

“चलो सामने ही मेरा आवास है।” 1 

वे दोनों आवास पर पहुंचे । ट्रेकर की चाबी आश्लेष को सौंपते हुए ड्राईवर 
ने जाने की अनुमति मांगी। आश्लेष ने उसकी इच्छा को नकारते हुए सस्नेह 
कहा- 


“ऐसे कैसे संभव है भाई! बिना जलपान के ही जाओगे ।” 
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1 


ड्राईंगरूम में जब आयुषी स्वल्याहार लिए आई तो ड्राईवर के मुख पर 
परिचय की भाव रेखाएं उभरी। वह सम्मान से खड़ा हुआ और प्रणाम करता 
हुआ बोला-“नमस्कार मैडम, आपकी आज्ञानुसार ट्रेक्टर ले आया हूं जो भी 
कार्य आपने सौंपे थे सब कर दिए ।” | 

“मेरी आज्ञानुसार? मैंने आपको कब कोई कार्य सौंपा था?” आयुषी ने 
साश्चर्यं कहा । 

“कल शाम को मैडम। आप ही शो रूम पर गई थीं, आपने स्वयं मुझसे 
चर्चा की थी, रुपये भी दिए थे।” ड्राईवर भी चकित था कि आयुषी असत्य 
क्यों कह रही है? 

“कल तो क्या, मैं सप्ताह से घर से नहीं निकली कोई अन्य स्त्री होगी 
वह। आयुषी ने कहा। 

“नहीं...नहीं...ऐसा कैसे संभव है?” बडबड़ाते हुए ड्राईवर स्वल्पाहार लेने 
लगा। आश्लेष चकित तो था ही, साथ ही एक नवीन विचार का जन्म भी उसके 
अन्तःकरण में हो रहा था। एक ही समय में दो विभिन्न स्थानों पर आय 
की सदेह उपस्थिति, कैसे संभव है। योग सिद्धजनों के विषय में उसने अवश्य 
सुन रखा था, पढ़ा भी था कि सामर्थ्यवान योगी एक ही समय में अनेक स्थानों 
पर प्रकट होकर कर्म सम्पादन कर सकते हैं। 

चिताग्नि की व्योमगामिनी ज्वालाओं में तपित अघोरचण्ड की अघोर मुद्रा 
खण्डित हुई । वह अविश्वास से अपने चित्तपटूट पर उत्कीर्ण दृश्यावली विषयक 
सोचने लगा। ऐसा संभव नहीं। अघोरचण्ड के मुख से हटात निकला । उसने 
स्वसाधित कपालपात्र उठाया श्मशान कुम्भी पात्र के कारण वारि कपालपात्र में 
उडेल कर उसे पूर्णरूपेण भरा और अपने अधरों से लगा कर तीर्थपान किया 
फिर पुनः पानपात्र भर कर सुरा की ऊपरी सतह पर देखा- 

“खप्पर नवासिनी ककंटा, बता आश्लेष का पौरुष पुनः क्यों कर सजाग्र 
हुआ!” 

सुरा सतह पर एक भयाभय छवि मूर्त हुई। वह कह रही थी- 

“कपालसाधक चण्ड जगत सृष्ट सृति धारिका एक रम्या आयुषी के 
बलाकर्षण से तेरा प्रयोग भंग हो गया। यह आयुषी सामान्य योषा नहीं है, वह 
रहस्यमयी रमणी कौन है मेरे अथक प्रयास के पश्चात भी मैं उसके रहस्यभेदन 
में समर्थ नहीं हूं।” 
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“हुँ” अघोरचण्ड हुंकारा-“यह भी बता इस समय तंत्रसाधिका योगिनी 
शर्वाणी. कहां है 

“शर्वाणी मुण्डमालिनी मन्दिर की गुहा में समाधिस्थ अवस्था में स्थित 
है। उस गुहा में कुछ समय पूर्व एक नवयुवती आई थी, वह इस समय किशोरवयी 
कपालसाधक के साथ मन्दिर प्राङ्गण में बने साधकालय में बैठी श्रृंगारिक संवादों 
में रसलीन है।” ह 

अघोरचण्ड ने ककटा कपालपात्रीय रूप का विसर्जन किया और चिताङ्गारों 
की गहन लालिमा को देखने लगा। कौन है यह आयुषी? किस साधना के बल 
से उसने आश्लेष को यौवनदान किया? यही नहीं उसने उसे आत्मकामी साधना 
के पथ पर भी अग्रसर कर दिया। 

“दृष्टिपिशाच आगच्छ-आगच्छ।” अघोरचण्ड ने कपालपात्र में सतत दृष्टि 
स्तंभनपूर्वक कहा। 

कुछ क्षणों में ही उसक सिद्ध दृष्टि पिशाच कपालपात्र में धूम्र के रूप 
में प्रकट हुआ। कपालपात्र का सम्पूर्ण भाग गहन मेचक धूम्र से भर उठा! यह 
धूम्र लेखाकार में खप्पर से निकलने लगा। अल्प समय में ही धूम्र कपालपात्र 
से निकल कर उसके सम्मुख पिण्डाकार में एकत्रित हो गया। 

“स्वरूप ग्रहण कर।” अघोरचण्ड ने कर्कश स्वर में आदेश दिया। 

धूम्र ने आकार ग्रहण करना प्रारम्भ किया । उसे मानवाकार ग्राह्य में अधिक 
समय नहीं लगा । 

भयसंचारी दृष्टि पिशाच का विचित्र कलेवर था । उसके सर्वागों पर कठोर 
तीक्ष्ण लोमराशि का छादन था । उसकी तीक्ष्ण विशाल दन्तपंक्तियां रक्‍त से सनी 
थीं, कज्जली अधरों से भी रक्‍त रिस रहा था जिसे वह अपनी ललूजिहूवा से 
पुनः पुनः चाट लेता था। दृष्टि पिशाचिन्‌ के नेत्रं में जैसे दहनकुण्ड धधक रहे 
थे। भ्रूमध्य के आडे नेत्र से नीलज्वाला का तन्वी आकारी लेखा का प्रादुर्भाव 
हो रहा था, जिसके तीक्ष्ण आलोकी शाम्पेयी रेखा चिताग्नि का भेदन तक कर 
रही थी! दृष्टि पिशाच की ग्रीवा से सदयः छिन्न मानव शिरों की गल्लिका थी 
जिससे रक्त की बूदें बूंद बूंद कर चू रही थी। उसके पग तले शव पड़ा था। 

“मैं पिपाशु हँ..पिपाशु हूँ कपाल मालिन। मेरी ऊर्जा समाप्य प्रायः है, 
मुझे नैवेद्य प्रदान करो।” धर्धर ध्वनि करता उसका कण्ठ खुला । 

मैं तेरे नेवेद्य के लिए वचनबद्ध हूं। इस वार नैवेद्य के रूप में रमणीय 
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काय स्वामिनी या प्रगल्भमती डोम बाला को प्रस्तुत करूंगा किन्तु तू इसके पूर्व 
मुझे आयुषी का समस्त जीवन वृत का अविकल दर्शन करा ।” अघोरचण्ड ने 


आदेश दिया। 


“मेरी वृत्ति में स्थापित हो अघोर। मैं अपने तमःबल से सघनजघना, 
रूपमण्डिता योषा आयुषी के समग्र जीवन का मूर्त दर्शन करता हूं।” 

अघोरचण्ड ने संकल्प लिया और नेत्र बन्द लिए। दृष्टि पिशाच ने अपनी 
दर्शन लीला का विस्तार किया । आरम्भ में अघोरचण्ड के दृग समक्ष शर्बर पटूट 
का आच्छादन हुआ । घोर तमः आच्छादन में उसे अग्निर्मय खद्योताकार ज्योतिर्बिन्दुओं 
का उद्‌भाषन्‌ हुआ फिर रजतपट्ट के विस्तार ने दर्शन दिए। उसी रजतीयाभा 
से दीप्त पट्ट पर दृश्यों का सृजनारम्भ हुआ। 

आरम्भ में अघोरचण्ड ने प्राचीन राजप्रासाद देखा। राजप्रासाद में स्थित 
कुलदेवी के पुण्यालय में उसने एक राजसी स्त्री एवं राजस पुरुष को संतति 
हेतु याचना करते हुए देखा। 

अग्निम दृश्य की विहंगमता में उसने कुलदेवी के भव्य-अलौकिक परिसरी 
देवियों का दर्शन किया। उसी देवाङ्गनाओं के समूह से एक अतिरूपा दैव्या को 
राजसी रमणी के कुक्षि क्षेत्र में प्रविष्ट होते हुए भी अघोरचण्ड ने देखा। 

गर्भपल्लिन में समयावधि पूर्ण कर ज्योत्सन स्नाता बालिका का प्रसव, 
उसका बचपन, बचपन की विविध क्रीडाएं, उसकी किशोरवय फिर विद्यालय और 
महाविद्यालय में अध्ययनचर्या। बालिका के तारुण्य विकसित यौवन की मधु 
स्त्रावणीवय भी अघोरचण्ड ने देखी और उसका परिणय | आश्लेष का सेज विराग 
और पश्चात्‌ वधु द्वारा आश्लेष में विशिष्ट कामबर्द्धन के श्रृंगारिक दृश्य। 

यह था आयुषी जीवन का वर्तमान काल तक घटित इतिवृत्य। इस समस्त 
प्रकरण में कहीं भी आयुषी की साधना अथवा कोई सिद्धि कर अवस्था के दर्शन 
नहीं हुए, जबकि उसका कर्तृत्व पूर्णतः सिद्धि प्राप्त साधिका के समान था। 
अब भी कहीं उसके जीवन का शेष भाग अदर्शित है। अघोरचण्ड के मन ने 
कहा। 

रजतपटूट अभी भी जगमग कर रहा था। 

“शेषतः दर्शन भी कराओ देव।” अघोरचण्ड ने मुखोच्चारण किया। 

रजतपटूट पर चित्र उभरा। वज्रतीर्थ का ज्वलित श्मशान, उसमें शर्वाणी 
का आसन, चीत्कारा की उपस्थिति और विरुपाक्ष का आयुषी के योनिपद्म पर 
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जपश्चर्य! उसके पश्चात्‌ आयुषी का निःसंज्ञीकरण और अघोरचण्ड का शर्वाणी 
से क्रुद्ध संवाद भी उसने देखा, फिर आयुषी के मृत देह को मुण्डमालिनी मन्दिर 
की गुहा में उसने शर्वाणी आदि को ले जाते हुए देखा। कुछ समय तक रजतपटूट 
निर्चित्र रहा, पुनः अग्रिम चित्रोत्कीर्ण में अघोरचण्ड ने आयुषी को चीत्कारा का, 
गुहा निर्गमन का दृश्य देखा फिर विरुपाक्ष और आयुषी का जीप से गमन। 

गुहा के अन्तर्भाग में क्या घटित हुआ पिशाच? आयुषी को किस प्रकार 
जीवनदान शर्वाणी द्वारा दिया गया? यह विवरण और शेष है।” अघोरचण्ड ने 
कहा-रजतपट्ट पर दृष्टि पिशाच का कज्जलकूटी कलेवर उभरा वह अपने धर्र 
धर्र स्वर में कह रहा था। 

“उस गुहान्तराल में क्या-क्या घटित हुआ, मेरा प्रवेश वहां नहीं हो सका। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि शर्वाणी सिद्ध योगिनी है। उसने ही मन्त्रीय कारा 
से मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रखा है।” दृष्टि पिशाच के स्वर का समापन होते 
ही रजतपट्ट पर गहन कालिमा का अनुलेपन हो गया। अघोरचण्ड के नेत्र खुले, 
दृष्टि पिशाच का धूम्रवर्णी देह उसके नेत्रों के सम्मुख था। 

“अब आ मेरे खप्पर में विश्राम कर। उचित अवसर पर तेरा आहार प्रदान 
करूंगा ।” अघोरचण्ड के आदेश के सथ ही धूम्रदेही पैशाचिक सत्ता क्षीण धूम्ररेखा 
में परिवर्तित हुई और अघोरचण्ड के कपालपात्र में समा गई। अब उसे आयुषी 
की शक्ति का परीक्षण कर सर्वप्रथम उसे पराजित करना होगा। 

एक दिन पश्चात्‌ आयुषी अपने पति के साथ अपनी कुलदेवी की पूजा-अर्चना 
के लिए उसके पति के मूल-आवास राजप्रासाद की यात्रा पर जा रही है। वह 
उसके लिए अभिशप्त स्थल है अघोर । तू प्रतीक्षा कर तेरा अभिशाप उसके पति 
का अमंगल ही तो करेगा । तू व्यर्थ की अपचिंतित है अघोर मानव |” उसके 
कपालपात्र में निवासित उसकी सिद्ध-आत्मा का ध्वनन्‌ गूंजा । अघोरचण्ड हंस 
उठा। हंसते हुए ही बोला-“तू सत्य कहती है खपरी । अगर आयुषी वहां जाती 
है तो निश्चय ही...।” अघोरचण्ड अट्टहास कर रहा- 

“जाओ...जाओ रूप-यौवन की दर्शनीय छटा आयुषी | यहाँ से जाओ तो 
सीमान्त में सिन्दूर की राजिमलेख होगी, वहां से प्रत्यागमन करोगी तो सिन्दूर 


के स्थान पर अपने सीमान्त स्थल में पति की भस्म होगी।” अघोरचण्ड बड़बड़ 
उठा! 
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कॉलवेल की ध्वनि निरन्तर बज रही थी । आयुषी भोजनशाला में व्यस्त 
थी। राजेश्वरी देवी और शाम्भवी मन्दिर गई थीं और आशशलेष फार्म से नहीं 
लौटा था। आयुषी ने समय देखा, रात्रि के आठ बजे थे। सब्जी बना रही थी, 
इसी मध्य कॉलवेल का ध्वनन नाद हुआ। 

वह त्वरितता से किचिन से निकली द्वार खोला। सामने एक आकर्षक 
व्यक्तित्व के स्वामी वृद्ध पुरुष खड़े थे। उनके पार्श्व में उनका सामान लिए 
दो सेवक भी खड़े थे। आयुषी ने देखा द्वार के सामने ही सड़क के किनारे एक 
विदेशी कार भी खड़ी थी। संभवतः आगतजन उसी से आए थे। 

आयुषी ने घूंघट खींचा फिर स्वागत स्वर में अतिथि से बोली- 

“पधारें! रानी मां मन्दिर से आती ही होंगी, रानी मां के पुत्र भी आ रहे 
होंगे।” वृद्ध पुरुष के अधरों पर स्मित ने लास्य किया। | 

“श्वसुर गेह में चार दिन रह कर अपने पिता की भी विस्मृति हो गई 
बिटिया? यहां भी अपनी शरारत से बाज न आई न?” वृद्ध के स्वर में अपार 
स्नेह था । उसी समय शाम्भवी और राजेश्वरी देवी ने प्रवेश किया। 

अरे आप! प्रणाम राजा साहब ।” उन्होंने प्रसन्नता से कहा, शाम्भवी 
ने भी अभिवादन किया । 

“आयुषी बेटी। अपने पिता जी को बैठाया तक नहीं। आईए, पधारिए 
राजा साहब।” राजेश्वरी देवी ने आयुषी को उपालम्य देते हुए अपने समधी 
से कहा । आयुषी की मुख सुषमा पर प्रसन्नता का आलोक फूटा । वह लज्जारक्त 
हो अन्तःभाग में भाग गई। 

“रानी मां यह अभी तक भी नहीं बदली। देखो तो मुझसे ही अपरिचय 
का अभिनय? नित्यनवीन शरारतों में पटु है आयुषी।” राजनन्दनदेव हंस उठे! 

कुछ समय पश्चात्‌ आश्लेष भी आ गया। उसके मुख पर प्रसन्नता की 
भास्वरी रेखाएं थी! सामान्य औपचारिकता के पश्चात उसने अपने श्वसुर से 
कहा- 

“बाबूजी आयुषी बहुत भाग्यशालिनी है । कल प्रातः से ही थ्रेसर चल रहा 
है। लगभग 40 बीघा के भूखण्ड पर लगभग 700 क्वंटल गेहूं की उपज हुई 
है। सभी को आश्चर्य है। यही नहीं उसके आते ही नया ट्रेक्टर भी आ गया।” 

“अब कार भी तुम्हारे पास स्वतः ही आ गई है आश्लेष! मैं कुछ दिन 
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पूर्व ही तुम्हारे लिए कार-क्रय करके लाया हूं। लगभग 1 करोड़ का अकस्मात्‌ 
लाभ इसी सप्ताह हुआ-जब मैं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मुम्बई गया। वहां 
एक होटल में रात्रि विश्राम किया। होटल महाराजा की प्रत्येक वस्तु पर हमारे 
"राजवंश का प्रतीक चिन्ह देख कर होटल प्रबन्धक से मिला तब यह रहस्य अनावृत 
हुआ कि लगभग 40 वर्ष पूर्व मेरे पूज्य पिताजी ने उस होटल को क्रय किया 
था । उनकी दृष्टि में एक सामान्य बात थी । संभवतः इसी कारण उन्होंने होटल 
विषयक जानकारी किसी को नहीं दी। होटल के किसी कागज-पत्र में हमारा 
पता नहीं था, इसलिए होटल का प्रबन्धन विभाग कोई सूचना हमें नहीं दे सका | 
पूज्य पिता जी ने स्वर्गारोहण किया और यह रहस्य उनके साथ ही चला गया | 
होटल प्रबन्धक और होटल के न्याय विभागी अधिवक्ताओं ने मेरे उत्तराधिकारित्व 
दावे को स्वीकार कर होटल की विगत आय और स्वामित्व मुझे सौंप दिया! 
उसी आय के एक भाग से मैंने तुम्हारे लिए यह वाहन क्रय किया ।” राजनन्दनदेव 
सिंह ने आकस्मिक रूप से हुई आय और संपत्ति प्राप्ति का संयोग घटन सुनाया। 
आश्लेष को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई । आश्चर्य इसलिए कि राजनन्दनदेव 
सिंह के अतिकृपण भाव में परिवर्तन कैसे हुआ? आकूत सम्पत्ति होने के पश्चात्‌ 
भी उन्होंने इसी स्वभावाधीन हो अपनी एकमात्र पुत्री के परिणय पर विशेष 
व्यय नहीं किया था। प्रसन्नता इसलिए कि आयुषी के हेतु एक कार स्वतः ही 
प्राप्त हो गई। 
भोजन के पश्चात्‌ राजनन्दनदेवसिंह ने राजेश्वरी देवी से सविनय निवेदन 
किया-“रानी मां अनुमति दें तो पुत्री-जमाता को कुछ दिनों के लिए अपने साथ 
ले जाऊं। आयुषी की मां और उसका भाई दोनों का आग्रह भी था। द्वितीय 
अब मेरे पास कुछ सीमित सांसे ही शेष हैं। चिकित्सक यद्यपि कह रहे हैं कि 
मैं स्वस्थ हो जाऊंगा पर मुझे ऐसा सम्भव होना प्रतीत नहीं होता ।'” राजनन्दनदेव 
सिंह के स्वर में गहन-उदासीनता थी । 
“मेरा कोई प्रतिरोध नहीं है राजा साहब। आप प्रसन्नता से दोनों को 
ले जा सकते हैं।” राजेवशरी देवी ने स्वीकृति दी। 
निशा काल में आयुषी गम्भीर धी । आश्लेष उसके अतिनिकट लेटा हुआ 
था। उसके गाम्भीर्य को लक्ष्य कर आश्लेष ने कहा- 
“क्या बात है आयुषी, आज अत्यधिक गम्भीर हो |? 
“क्या आप अकेले ही पापाजी के साथ नहीं जा सकते?” अब देखो न। 
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यहां मां जी की सेवा, शाम्भवी की देखभाल? कौन करेगा भला?” आयुषी ने 
विचारते हुए कहा। 

“पगली आयुषी! रानी मां अब तक अकेली ही तो रहती थी। शाम्मवी 
को तो इसी वर्ष हॉस्टल से लाए हैं। उसे भी तुम्हारी अनुपस्थिति पर विशेष 
असुविधा नहीं होगी। इस वर्ष वह वी.ए. कर लेगी। अब महाविद्यालययीन शिक्षण 
नहीं हो सकेगा। अग्रिम वर्ष उसके परिणय का प्रयास करूंगा।” आश्लेष ने 
उसे बाहुबद्ध किया। 

“यह क्या? विगत रात्रि पर्यन्त, आकण्ठ कामोत्पात में रत रहे) अभी 
भी इच्छाएं शेष हैं?” आयुषी सलज्ज उपालभ्य देते हुए स्वयं ही आलिंगत हुई । 

“आप जानते हैं पापा जी को कौन सा असाध्य रोग है?” उसने सहज 
पूछा। 

“यह तो अब सर्वविदित हो गया कि बाबू जी को प्राणघाती कैंसर है। 
इसीलिए अब वह जीवन के प्रति निराश हो गए हैं।” आश्लेष ने आयुषी के 
उरश्छदूस कंचुको के बन्धन को स्वतन्त्र कर दिया। जगत पोषक विष्णु की 
क्षीरसागरी माया के भद्गड्डर स्वरूप का युग्म दर्शन कर आश्लेष में सहज स्मरोत्ताप 
का वर्द्धन हुआ। 

अकस्मात्‌ आयुषी ने उसकी कर क्रियाओं को स्तंभित किया। वह त्वरा 
से उठी। आश्लेष के बन्धन से मुक्त होने का प्रयास करती हुई बोली-“'कुछ 
तो धैर्य रखो। अभी तो बहुत यामिनी शेष है।” कहते हुए आयुषी ने अपने 
शोणरोचिष अधरदलों की ऊष्म-कोमलता आश्लेष के तप्त अधरों पर रख दी 
और उसे संभ्रमित कर तत्क्षण आश्लेष के कठोर पौरुषी बन्धन से विमुक्त हो 
टॉयलेट की ओर भागी। आश्लेष उसकी चपलता और चञ्चलता पर मुग्ध हो 
उठा। 

लगभग दो मिनिट पश्चात्‌ वह टॉयलेट से निकली और विशिष्ट कटाक्ष 
पाती अस्त्रिका से कामभावबद्ध आश्लेष के मन पर मोहाघात करती, कुछ हाथ 
में लिए पुनः टॉयलेट में प्रवष्टि हो गई। 5 मिनिट पश्चात्‌ उसका प्रत्यागमन 
हुआ। उसके चारू अधरोष्ठों पर अद्भुत स्मित का लास्य था । आयुषी ने पर्यड्क 
निकष आते ही अपने दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ विशिष्ट मुद्रा 'न' कार के रूप 
में हिलाया-हुलाया । 

“क्या हुआ?” आश्लेष उसके नकारात्मक संकेत को नहीं समझ सका! 
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“इसका अर्थ है, आपको भोग मंच से 3-4 दिनों का पूर्ण विश्राम ।” आयुषी 
ने उसे पुनः चिढ़ाते हुए कहा । 

“ओह! तो यह बात है। अशौच्य जन मन्दिर में प्रतिष्ठित श्री विग्रह के 
स्पर्श के भले ही पात्र नहीं, पर दर्शन के अधिकारी तो है।” कहते हुए पर्यक 
समीप खड़ी आयुषी की मोदमयी लावण्यपूर्ण निधि को पर्यक पर खींच लिया। 

अद्धरात्रि काल में आश्लेष की निद्रा अचानक ही भंग हुई । आयुषी निष्प्राण 
वत उसके बाहुपाश में पड़ी थी। उसके योषिताङ्गावरित वस्त्र भी निद्रितावस्था 
में स्थान विरत हो गये थे । आश्लेष ने देखा उसके स्मरभवन पर्‌ रजप्रस्त्रावणावरोधी 
कपास वस्त्र अथवा पैड नहीं था। इसका अर्थ हुआ कि आयुषी रजस्वला नहीं 
हुई फिर उसने क्यों असत्य कहा? आश्लेष ने आयुषी के पारिधानेय पट्ट से 
उसका रति भवनी अंग को ढक दिया फिर उसका ध्यान आयुष्री की अवस्था 
पर गया। 

आयुषी के अंगों में कोई ऊष्मा नहीं थी, उसने चौंक कर आयुषी का 
हृदय स्पंदन देखा फिर नाड़ी परीक्षण किया । विगत रात्रि की भांति ही इस समय 
भी आयुषी पूर्णतः शव की भांति थी। अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि कक्ष के एक कोण 
पर पड़ी। वह भयमिश्रित-विस्मय से भर उठा, लोम कंटक प्रदर्षित हो उठे। कक्ष 
के उस कोने में आयुषी की ही अनुरूपा अपने पारदर्शी देहसहित उपस्थित धी। 
कभी वह आयुषी की पर्यकशायी देहयष्टि को देखता तो कभी कोण स्थित खडी 
आयुषी की प्रतिरूपा को। 

पुनः उसको दृष्टि भित्ति पर उत्क्षिप्त हुई। वह आश्चर्य से लगभग चीख 
उठा। उसको दृष्टि भित्ति के पाषाणी ठोसत्व का विभेदन कर पार प्रान्त की 
वस्तुओं का अविकल दर्शन कर रही थी। यह अवस्था तो योग सिद्धि से प्राप्य 
होती है। उसकी दृष्टि में और भी विस्तार हुआ, वह आयुषी के सौदाभिनी 
प्रभा-मज्जित देह को व्योम पथ में सतार करता देख रहा था। आयुषी प्रस्त्वर 
वेग से उड़ती वज्रतीर्थ को संतरित हुई। उसने वज्ञतीर्थ के नित्य चित्याक्षेत्र का 
दर्शन किया। आयुषी की सुमन भारित देह चिताओं के मध्य से निकलती हुई 
कराली मुण्डमालिनी के मन्दिर की ओर अग्रसर हुई। 

मन्दिर के परिसर में उसने विरुपाक्ष के साथ एक रम्ययौवना बाला के 
मोदमय यौवन को हंसते-खिलखिलाते देखा । आयुषी के शरीर को उसने सहस्त्रों 
चमकीले बिन्दुओं में विशीर्ण होते हुए भी देखा। वे विन्दु मन्दिर के गुहा क्षेत्र 


60/मुण्डमालिनी 


(| ७००0! Foundation, 0 Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


में प्रवेश कर गए । इसके पश्चात्‌ उसकी दृष्टि का वैस्तर्य गुण समाप्त हो गया । 
उसकी दृष्टि पुनः शयनकक्ष तक सीमित रह गई। अब उसे आयुषी के द्वितीय 
स्वरूप का भी आभास नहीं हो रहा था। 

आयुषी निरन्तर रहस्यमयी होती जा रही थी। क्‍या परिणय के पूर्व भी 
वह शयनावस्था में इसी अवस्था को प्राप्त होती रही थी? इस प्रश्‍न का उत्तर 
उसके श्वसुर ही भलीभांति दे सकते हैं। ऐसा सोच कर उसने शान्तिपूर्ण ढंग 
से राजनन्दनदेव सिंह को जगाया और शयनकक्ष तक चलने की प्रार्थना की। 
वह नहीं चाहता था कि परिवार के अन्य सदस्य भी जाग कर आयुषी की इस 
विचित्रता के विषय में कोई धारणा बनाएं। 

क्या बात है? राजनन्दनदेव कुछ चकित थे। अन्ततः वे उठ कर आयुषी 
आश्लेष के शयनकक्ष में आए। 

“बाबूजी, आयुषी की हृदयगति, नाड़ी का परीक्षण करें ।” आश्लेष के कहने 
पर उन्होंने आश्चर्य से आयुषी का परीक्षण किया और घबरा उठे | कम्पित स्वर 
में वे बोले- । 

“यह क्या अघटित-घटित हुआ बेटे! आयुषी इस लोक में नहीं रही?” 
उनके नेत्रों में अश्रुओं की बूंदे गिरी! 

“न बाबू जी। शोकग्रस्त न हो। आयुषी कुछ समय पश्चात्‌ स्वतः ही 
सचेत हो जाएंगी।” कहते हुए आश्लेष ने गत रात्रि में घटित प्रसंग सुनाकर 
प्रश्‍न किया- 

“क्या इस प्रकार की घटनाएं आयुषी के जीवन में पूर्व में भी घटित हुई 
हैं?” यही जानने के लिए मैं आपको यहां तक लाया, कष्ट दिया। इसके लिए 
क्षमा करें। 

“नहीं बेटे, इसके पूर्व मैंने आयुषी को ऐसी अवस्था में कभी नहीं देखा ।” 
उनका प्रकम्पित स्वर था। आश्लेष ने उन्हें सद्यःघटित अनुभव नहीं सुनाया और 
न ही आयुषी के मिथुन साह्य्यर्च में हुए आध्यात्मिक अनुभूति को बताया। वह 
स्वयं ही इसका सन्धान करना चाहता था। राजनन्दनदेव वहीं बैठ गए। वे दोनों 
परिचर्चा करते हुए आयुषी की जागृति की प्रतीक्षा करने लगे। 

उधर वज्रतीर्थस्थली स्थित मुण्डमालिनी के मन्दिर परिसर में विरुपाक्ष 
मुण्डमालिनी के भव्यविग्रह के सम्मुख बैठा था। सायंकाल से ही उसके चित्त 
में विक्षेप था । मध्यान्हकाल पश्चात्‌ चीत्कारा भी कहीं चली गई थी। चीत्कारा 
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की अनुपस्थिति में उसे स्वयं में शून्यता की गहनानुभूति हो रही थी । क्या चीत्कारा 
से उसे सहज स्नेह हो गया है। क्या उसका मन चीत्कारा के स्फुटित यौवन 
में रमने लगा है? क्‍यों उसकी गोप्येन्द्रियां उसके खुले नेत्राकाश में ऐरावती की 
भांति चमकती हैं? क्या वह वासना के पड़िल संसार में पतित होता जा रहा 
है। इसके पूर्व कि चीत्कारा की मराल युवावस्था को काममुग्धता उसका पतन 
कर दे, उसे इस स्थान का परित्याग करना ही श्रेयकर है । किन्तु शर्वाणी मां? 
उसका आदेश । वह किस प्रयोजन सिद्धर्थ गुहा में तपश्चर्यारत है । उसकी बुद्धि 
रहस्य भेदन नहीं कर पा रही थी। 

“विरुपाक्ष” उसके समीप ही चीत्कारा की किलक ध्वनि गूंजी! विचार 
नद्य से उभर कर उसकी वाहयवृत्ति बाहर आई । उसने देखा तो विस्मय विभूत 
हो उठा। वह चीत्कारा ही थी, उसके अंग-अंग से आलोक की शुभ्र रश्मियां 
फूट रही थीं । आरक्त अधरोष्ठों पर मुदित स्मित उत्सव मना रहा था, पद्मपक्ष्मों 
से जैसे दिव्य-प्रकाश का निर्ज्झरण ही निगर्मित हो उठा था । समुन्नत स्तनाग्रों 
पर जैसे काममोहिता देवी रति ही लास्य कर रही थी, संभवतः उसके नृत्य हेतु 
पदसंचार के कारण ही उसके स्तनवृन्तों में स्फारण हो रहा था। चीत्कारा के 
ज्योत्स्नानन की स्वच्छ चन्द्रिका में विरुपाक्ष रूपेशवर्य की स्वामिनी को चित्र लिखित 
सा स्थिर नेत्रों से देखता रह गया। 

आ मुझे परिरम्भण दे, मेरे स्तिमित अंगों की सुचारूता में तू लय हो जा, 
मेरे स्मर स्फुटनी रन्ध्राजि से प्रक्षरित तीर्थवारि की पुनीतता से प्रत्यभिज्ञ हो । 
यही कामाख्या का परम भोग्य हैं, इसी से ब्रह्माण्ड का सृजन होता है, तू भी 
इसी का उत्पादक तत्व है। जगतप्रसूः कामाख्या के इसी प्रणेय महारन्ध में 
प्राणिधान कर। यही तुझे अभीष्ट है।” चीत्कारा की बाहुवल्लरी आमंत्रण के 
लिए उठी। विरुपाक्ष उन्मत्त की भाति उसके मृणालावेष्ठन में प्रबद्धित होने दौडा । 

क्यों रे विरुपाक्ष... । क्या पगला गया है? अथवा किसी ३मशानी प्रेत 
का आखेट हो गया?” सीढ़ियों से चढ़ती हुई चीत्कारा उसे अनायास ही भागते 
दख चीखकर बोली। विरुपाक्ष भित्ति से टकराते-टकराते तो बच गया पर सम्मुख 
आ रही चीत्कारा से जा टकराया। उसके संघट्टाघात से चीत्कारा पृथ्वी पर जा 
गिरी और उसके ऊपर विरुपाक्ष जा गिरा। 

“हाय, मार डाली! अरे नाशमिरे, मेरे: ऊपर से तो हट। हड़डयां चूर कर 

दी मेरी। तू मेरा खसम है न? इसलिए तेरे लिए भोजन सामग्री लेने बाजार 
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उ) नो 


गई थीं । विरुपाक्ष के भराक्रांत से पीडित हो नीचे पड़ी चीत्कारा ने उसे कोसा । 

विरुपाक्ष चकित मृग शावक की भांति संभ्रमित हो खड़ा हो गया । चीत्कारा 
ने अपनी क्षीण कटि पर हाथ रख कर कराहते हुए उठने का प्रयास किया । 
विरुपाक्ष उसकी सहायता के लिए झुका । 

“मत स्पर्श कर मेरा | ये आलू-प्याज फैल गए हैं। इन्हें क्या तेरी अम्मां 
बीनने आएंगी।' चीत्कारा ने चीखते हुए उसका हाथ पृथक किया। 

विरुपाक्ष प्रकृति की माया समझ नहीं सका। चीत्कारा तो बाहर से आ 
रही है, तब वह कौन थी। उसके अंग प्रभा से आलोक झर रहा था, आलोक 
का ही उसका वस्त्रावरण था। वह मोहनी की स्वच्छ छटा, कामाख्या नैवेद्य की 
जननि, तरुणाई के अक से निर्मित मृदुल वपुस्‌ धारिणी चीत्कारा की ही 
प्रतिरूपिणी, कौन थी वह? इतने शीघ्र कहां वात-विलुप्त हो गई? 

“अब खड़ा-खड़ा क्या टुकुर-टुकुर देख रहा है। मुझे उठा न। मेरे छूने 
से क्या तू अपवित्र हो जाएगा? हाय दैया मार डाली, नाशपीटे ने।” चीत्कारा 
चीखती हुई कराही। 

में तो पूर्व में ही तुझे उठा रहा था चीत्कारा मा... ।” 

“खामोश...माई मत कह देना।” विरुपाक्ष का वाक्य पूर्ण होने के पूर्व 
ही वह चीख पड़ी। 

विरुपाक्ष ने उसे उठाया । यद्यपि चीत्कारा उठ सकती थी फिर भी जानबूझ 
कर वह अतिपीडिता होने का अभिनय कर विरुपाक्ष से आश्लेषित हो गई। 
अकस्मात्‌ मन्दिर परिसर में जैसे आदित्योदयन हुआ। एक आलोकोदभाषित 
प्रकाश पुंजी पिण्ड नभोमण्डल से उतरता आ रहा था। 

“देख रे...देख बावले विरु। आकाश से ज्वलितांगार की भांति आलोक 
पिण्ड उतर रहा है। कैसा चमत्कार है रे ।” विरुपाक्ष को अपने गाढतर-आलिंगन 
में बांधे चीत्कारा ने साश्चर्य कहा । अलोकमय पिण्ड देवालय परिसर की भूमि 
पर आ उतरा । 

“अरे यह तो आयुषी है। वही आयुषी जिसके कामरुपण चिन्ह पर तूने 
जपश्चर्या की थी। ले अब देख, बना दिया न! शर्वाणी ने उस गृहस्थिन को 
सिद्ध और तू वर्षों तक उस मशाणी की सेवा करता रहा। अभी तक क्या मिला 
रे तुझे।” चीत्कारा ने उसे चिढ़ाया। 

“तू नहीं समझेगी, निरक्षर भट्टाचारिणी है न! अब देखने दे, आयुषी किस 
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सिद्धि कृत कर्म का सम्पादन करेगी ।” विरुपाक्ष ने मन्द स्वर में कहा । 

चीत्कारा ने ध्यानपूर्वक देखा, वह चौकी । तन ही नहीं मन में भी महास्फुरन 
हुआ। वह आयुषी कहां? वह तो साक्षात मुण्डमालिनी ही थी । ग्रीवा में सद्यःछिन्न 
मुण्डों से विभूषित द्वय भुजी मुण्डमालिनी! 

“चीत्कारा, श्रवण कर, अब समय आ गया है। तेरे जन्म का रहस्य अनावृत 
होगा। तेरे पिता और माता अभी भी इस जगत में उपस्थित हैं।” वह स्वन 
झन्कार दिव्या आयुषी के समीप से ही उठ रही थी। 

“कौन है मेरे जनक और जननी? देवी कृपा कर मुझ पर इस रहस्य को 
अनावृत करें |” उत्तेजना और भूरि प्रसन्नता से प्रहर्षित होकर चीत्कारा विरुपाक्ष 
के अंक से मुक्‍त हो कूदी! 

“ैर्य...धैर्य रख ।” वाणी का अनुगुंजन हुआ और आयुषी की आलोकित 
देहयष्टि भूगर्भ की धरा में प्रवेश कर गई! चीत्कारा प्रसननता से लास्य करने 
लगी। 

“तेरे पैर में मोच है माई।” विरुपाक्ष ने कुछ उच्च स्वर में कहा! 

“माई कहना अपनी लुगाई से। हजार बार मना किया पर... ।” चीत्कारा 
कोपाभिनय करती उसे मारने दौडी। विरुपाक्ष हंसता हुआ भागा। 

“विरुपाक्ष! क्यों उत्पात करता है रे। इतनी आयु में भी तेरा बचपन नहीं 
गया।” गुहा से निकल कर शर्वाणी ने कहा। चीत्कारा और विरुपाक्ष दोनों ही 
ततक्षण शान्त हो गए। 

आयुषी के आलोकवर्षी देह दर्शन का प्रसंग और चीत्कारा के माता-पिता 
विषयक चर्चा थी! प्रसंग श्रवण कर शर्वाणी हंस उठी फिर बोली। 

“यह सब अधोरचण्ड का मायाचार है चीत्कारा । भ्रमित न होना । वह अवश्य 
ही तेरे माध्यम्‌ से कुछ स्वार्थ साधना चाहता है, सावधान रहना! प्रातः आयुषी 
अपने पतिःपिता के साथ यात्रा पर जा रही है। यह संयोग ही है कि मैं भी 
आतः ऊषसू काल में एक सिद्धपीठ के लिए प्रस्थान करूंगी । मेरे प्रत्यागमन तक 
विरुपाक्ष तेरे साथ ही रहेगा। उसका योगक्षेम भी तुझे ही निर्वहन करना है।” 
शर्वाणी ने चीत्कारा को समझाया फिर उसे एकान्त में ले गई। आधा घण्टे से 
अधिक शर्वाणी उसे निर्देश देती रही । इसके पश्चात्‌ वह पुनः मुण्डमालिनी गुहया 


में साधनार्थ उतर गई! प्रातः पूर्व वह अपने शेषतः कार्यों को निष्पन्न कर देना 
चाहती थी। 
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पाता कटी SA or कया ८. 


~ 


आश्लेष ने घड़ी क. प्रातः के चार बज चुके थे किन्तु अभी तक आयुषी 
की चेतना नहीं लौटी थी। शनैः शनैः उसकी विकलता में वर्द्धन होता जा रहा 
था। वह पुनः पुनः आयुषी के मुख को देखता रहा। राजनन्दनदेव कुझ समझ 
नहीं पा रहे थे। अन्ततः वे बोले- 

“क्यों न हम आयुषी को, इसी समय जिला मुख्यालय के चिकित्सक डॉ. 
पाण्डे को दिखाएं। वे मेरे सुपरिचित भी है और सक्षम चिकित्सक भी।” 
राजनन्दनदेव का वाक्य समाप्त ही हुआ था कि आश्लेष की दृष्टि में आयुषी 
का वही अलौकिक स्वरूप कक्ष आंतरिक्ष में तैरता दिखाई दिया। प्रभा प्रसवनि 
देहयष्टि शयनरता आयुषी के देह के ऊपर आ स्थिर हुई और उससे प्रकाशित 
अणुओं का निर्ज्जझरण प्रारम्भ हुआ। वे समस्त अणु पर्यड़ू पर शयन आयुषी 
के स्थूल देह में समाहित हो गए। 

“बाबू जी, आपने कुछ देखा?” आश्लेष ने उत्साह युग्म गम्भीर स्वर में 
कहा। 

“नहीं बेटे मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पर क्या बात है?” 
राजनन्दनदेव ने औत्सुक्य स्वर से कहा। आश्लेष समझ गया कि जो उसकी 
दृष्टि देख रही है वह उसके १वसुर को दृश्य नहीं हो पा रहा। उसने इस विषयक 
बताना आवश्यक नहीं समझा। 

“अब कुछ समय पश्चात्‌, अपितु शीघ्र ही आयुषी संचेत हो उठेगी।” 
आश्लेष ने सविश्वास, दृढ़ स्वर में कहा। 

और उसका कथन सत्य हुआ। आयुषी ने नेत्र खोल दिए और पर्यङ्क पर 
बैठ गई। उसके पिता तत्क्षण उठे और व्यग्र स्वर में उसका स्पर्श करते हुए 
बोले- 

“क्या हुआ था आयुषी बिटिया। तू पूर्णतः स्वस्थ तो है न?” 

अपने पिता और पति की उपस्थिति को ज्ञात कर आयुषी ने तत्क्षण 
मनोहारिणी, कलम्बपुट्‌ लेपित मुखस्सुषमा पर घूंघट से आवरित किया और पर्य 
से उतरी। र 

“मैं स्वस्थ हूं पापा! आप इतने चिंतित क्यों हें । मैं गहन निद्रा में अवश्य 
थी, पर उस निद्रा में मैने स्वयं को आकाश में उड़ता हुआ अनुभव किया । सम्भवतः 
वह स्वप्न ही था। मैने स्वप्न में मां मुण्डमालिनी का श्मशान निलयी दैव्यालय 
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देखा | वहां अनेक चिताओं के दहन का दर्शन भी हुआ । वह बहुत भयावह-भयत्राशी 
श्मशान क्षेत्र था ।” दृश्यों का स्मरण कर आयुषी का कोमल कलेवर कम्पित 
आ। 

“यहां से 5-6 किमी. पर कापालिक अघोर साधकों की साधना स्थली 
वज्जतीर्थ है उसी में नित्यश्मशान अवस्थित है श्रुति है कि इसी वज्रतीर्थ में स्थापित 
मुण्डमालनी के श्रीविग्रह की स्थापना क्रोधभट्टारक अनुसूयानन्दन प्रातः स्मरणीय 
दुर्वासा ऋषि ने की थी। इस वज्रतीर्थ में तिब्बत से भी वज्रसाधक आते रहते 
हैं। कहते हैं कि यह महाघोर पीठ है। संभवतः आयुषी का सूक्ष्म शरीर उसी 
श्मशान में जा पहुंचा । आश्लेष ने अपना विचार किया। 

राजनन्दनदेव की स्मृति पट्टिका पर जेसस कॉलेज आक्सफोर्ड के डबल्यु. 
वाई. ईवान्स-वेंटूस की लिखित पुस्तकें 'टिबूटेन बुक आफ दी डेड, टिब्टूस ग्रेट 
योगी मिलरप्पा, टिब्टून योग एण्ड सीक्रेट डाक्ट्रिन्स” स्मृत हुई, जिनमें ऐसे ही 
रहस्य विषयों का प्रतिपादन था। 

“यह सम्भवतः परामनोविान से संबंधित समस्या प्रतीत होती है आश्‍्लेष। 
किन्तु ऐसी बात विवाह के पूर्व कभी घटित नहीं हुई।” राजनन्दनदेव सिंह ने 
कहा । 

“विवाह पूर्व भी दो-चार वार मैंने स्वयं को मुक्त गगन में सन्तरण अनुभव 
किया है पापा किन्तु आप किसी से नहीं कहा, सोचा था व्यर्थ ही आप तनावग्रस्त 
होंगे । मुझे स्मृति है लगभग दो वर्ष पूर्व से ऐसे स्वप्नों का प्रारम्भ हुआ था। 
किन्तु एक स्वप्न से दूसरे स्वप्नागमन में पर्याप्त समयावधि रहती थी ।” आयुषी 
ने ससंकोच रहस्योदघाटित किया । 

“समय रहते ये सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मनोविज्ञान के प्रसिद्ध 
चिकित्सक जोजेफ मेरे निकटतम मित्रों में से हैं। लन्दन में हम दोनों साथ ही 
वद्याध्ययन करते थे। पश्चात्‌ के वर्षा में मनोविज्ञान विभाग में चले गए और 
में भारत लौट आया। दस वर्षो के पश्चात्‌ जोजेफ की सेवाएं भारत शासन ने 
ली, हम पुनः मिले। इन दिनों वे अपने पद से मुक्त हो वृन्दावन में संन्यासी 


जीवन व्यतीत कर रहे हैं।” राजनन्दनदेव ने उन्हें आश्वस्त किया । 
[पण 
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एक विचित्र संयोग घटित होता र । आश्लेष-आयुषी की कार ने ग्वालियर 
शहर को पार किया ही था कि उन्हें दो-तीन संन्यासी वेषी जनों ने रोका । सम्भवत: 
संन्यासियों की गाडी में कोई यान्त्रिक त्रुटि आ गई थी। राजनन्दनदेव सिंह ने 
उनकी गाडी को राष्ट्रीय राज्यमार्ग के किनारे खडी देख कर ड्राईवर को रुकने 
का संकेत दिया, फलतः उसने गाड़ी रोक दी। 

संन्यासियों में से एक संन्यासी गाड़ी के समीप आया। उसने विनम्र स्वर 
में प्रार्थना करते हुए कहा- 

“भगवन्‌, हमारी गाडी में कुछ यान्त्रिक खराबी आ गई है। हमारे स्वामी 
जी श्रीमत्कृष्णपाद जी महाराज कुछ अस्वस्थ हैं। आपकी महती कृपा होगी, अगर 
आप अगले शहर तक उन्हें पहुंचा दें तो।” 

गाड़ी में स्थानाभाव था। राजनन्दनदेव सहित दो जन पीछे सीट पर और 
राजनन्दनदेव का विशेष सेवक ड्राईवर के साथ आगे वाली सीट पर था। उनके 
साथ आए अन्य दूसरे सेवक की उन्होंने पृथक व्यय देकर अन्य किसी साधन 
से घर पहुंने का आदेश दिया था इसलिए वह साथ नहीं था। 

“स्वामी जी के साथ और कौन होगा?” 

“वस एकमात्र मैं।” संन्यासी ने उत्तर दिया। 

गाडी में दो व्यक्तियों के लिए स्थान ही नहीं था, अतः राजनन्दनदेव मना 
कर ही रहे थे कि खराब गाडी से उतर कर एक भव्यवेशी आंग्ल संन्यासी उनकी 
ओर आया। 

आयु लगभग 70 वर्ष । सुलम्बि-सुदृढ़ और स्वस्थ देह । मुण्डित सिर, प्रशस्त 
ललाट, उस पर वैष्णवी तिलक। पीताम्बरी परिधान, हरे राम हरे कृष्ण लिखित 
एक पीत चादर से अपने शेष शरीर को आच्छादित किए उस संन्यासी के समीप 
आते ही राजनन्दनदेव ने उसे पहचान लिया। वे उत्साह से कार का द्वार खोल 
कर उतरे और उसे बाहुवद्ध कर लिया। 

“जोजेफ!, तू कब से कृष्णपाद बन गया यार।” संन्यासी भी प्रत्यभिज्ञ 
हो चुका था। 

“मेरे भाई, भारत वसुधा छोडती ही नहीं । यहां के कण-कण में कृष्ण वंसी 
का नदन होता है रासाधिशवरी, त्रैलोक्य सुन्दरी राधा की लास्यलीला से यहां की 
पुण्यधरा भी लास्य कर रही है। कृष्ण का महा संकर्षण मुझे मुक्त नहीं करता, 
इसलिए मैं भारत में ही कृष्णपाश से बंध गया हूं। एक माह पूर्व ही मेरी संन्यास 


मुण्डमालिनी/67 


Sanskrit Digital Preseryation Foundation, Chandigarh 


दीक्षा हुई है तबसे मैं कृष्णपाद बन गया हूं। अब मेरे कृष्ण मुझमें चरणशील हैं 
मैं उनकी मनोहर दीप्ति से ओत-प्रोत वपुस का भार वाही हूं।” कृष्णपाद की 
कृष्ण भक्ति का उन्मेष उनकी वाणी रूप में कण्ठनिर्गत हुआ। 

“ये मेरी पुत्री आयुषी और जमाता आश्लेष है।” राजनन्दनदेव ने परिचय 
दिया। 

कृष्णपाद ने आयुषी के सत्वमय सौन्दर्य को देखा। आनन्दातिरेक से उनके 
नेत्र मुंद गए। राजेश्वरी राधा की मनोहर मूर्ति स्फूर्ज हो उठी साथ ही उनके बन्द 
नेत्रो के पारदेश में निहित विस्तृत नीलाम्बर में स्फूर्जन्य शम्पा का दर्शन और 
कर्णेन्दियों में वजनिर्धोषी महानाद गूंजा। आयुषी के रूप में उन्होंने साक्षात्‌ 
मुण्डमालिनी का सौदामिन्‌ दर्शन किया । 

“साक्षात्‌ कृष्ण सहोदरि है, साक्षात है, साक्षात है।” वे नेत्र बन्द किए ही 
बोले- 

“राजनन्दन जिसे तुम अपनी पुत्री कह कर गर्वित हो रहे हो, वह तो साक्षात्‌ 
महामाया का अवतीर्ण रूप है। कृष्णपाद नेत्र खोल कर अपार्य्य रूप राशि की 
सौन्दर्य स्वामिनी आयुषी पर पुण्य दृष्टि से देखते हुए गद्गद स्वर में बोले। 

तब तक आयुषी-आश्लेष भी उतर चुके थे। दोनों साथ ही श्रद्धावनत हो 
स्वामी कृष्णपाद के चरण स्पर्श के लिए झुके। 

““नहीं...नहीं महामाया, मुझे पाप पड्किल न बना | तुम भी आश्लेष | महामाया 
ने तुम्हारा वरण वैसे ही नहीं किया। कृष्ण का क्लीमूतत्व तुममें सघनतर है। जहां 
कृष्ण रूप काल अपना कज्जल सघन करते हैं, वहीं महामाया उस कालीयतत्व 
पर उत्कर्षित हो जाती है। कालिमा ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है और काली 
कृष्ण से अभिन्न। दोनों का प्रहर्षण पूर्ण समीचन ही महारास्य है ।? 

राजनन्दन देव ने अपने विशेष सेवक को उतारा रिक्त स्थान पर कृष्णपाद 
से स्थान ग्रहण की प्रार्थना की। वे सहमत नहीं हुए- 

“नहीं मेरे कारण किसी के मन में व्यथा-उत्पन्न हो। मैं किसी अन्य साधन 
का आलम्बन करूंगा उन्होंने विनम्रता से कहा। 

“आप स्थान तो ग्रहण करें। आपकी गाड़ी को इस गाड़ी से बांध कर ले 
चलेंगे। आपका शिष्य संवर्ग और बाबू जी का सेवक आपकी गाड़ी में चलेंगे” 
आश्लेष ने समस्या का निदान प्रस्तुत किया। उसका प्रस्ताव स्वीकृत भी हुआ। 
स्वामी कृष्णपाद की गाडी को आश्लेष ने अपनी गाड़ी से बंद्धित किया । यात्रा 
पुनः प्रारम्भ हो गई। 
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ता | 


“स्वामी जी, आयुषी विचित्र परामनोवैज्ञानिक रोग से ग्रस्त हो गई ।” कहते 
हुए राजनन्दनदेव ने आयुषी से संबन्धित घटित प्रसंग उन्हें श्रवण कराया । 1 

“देखो बाबा, जिसे हम भौतिकी विचार धारक परामनोविज्ञान कहते हैं, भारत | 
का साधक जगत उसे अतीन्द्रिय क्षमता कहता है । आयुषी अवतारिणी योषरत्न | 
है, उसके जीवन में ऐसे प्रसंगों का घटन होना सामान्य बात है तुम निश्चित i 
रहो। फिर भी मैं तुम्हारे संतोष हितार्थ उसका आवश्यक परीक्षण कर लूंगा ।” | 
यहां से कुछ ही दूरी पर एक मनोहर स्थान है। वहां का स्थान स्वामी मेरा सुपरिचित 
है। कुछ समय रुक कर पुनः प्रस्थान करेंगे ॥? 

राजनन्दनदेव स्वयं भी आध्यात्म पुरुष थे। पतिगेह में आयुषी के प्रथम 
दर्शन में ही वह उन्हें आलौकिक प्रभा प्राच्छादिता प्रतीत हुई थी । अपने गेह में 
कन्या रूप आयुषी 'जब तक रही उन्हें उसमें व्याप्त दिव्य प्रभा का अनुभव नहीं 
हुआ था। 

रात्रि के आठ बजे थे। उस रात शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी । स्वच्छ चन्द्रिका 
के स्फटित किरणसंचार में वसुन्धरा का अपरिमित धरापट्ट आलोक की शुभ्र 
सुचारुता से नहाया हुआ था। दृष्टि दिकून्त तक मयंक किरणों के धवलास्तरण 
की शुचि सुषमा को निरख कर आयुषी आत्मविभोर थी। ग्रीष्माताप से मुक्त 
मनभावन शीतवात उसके वसनावरण को पार कर अंगस्मिता तक प्रवेश करता 
हुआ प्रतीत होता था। 

अन्ततः 8.30 बजे वह स्वामी कृष्णपाद निर्देशित स्थान पर पहुंचे। यह एक 
फार्म हाउस था जिसके वाहयभाग में एक कोण में आश्रम की भांति कुटीर आदि 
निर्मित था । आश्रम में एक यज्ञशाला भी निर्मित थी। पूर्ण आश्रम में विविध पुष्प 
पादप गुल्म और लताओं का प्राचुर्य्य था। 

गृह स्वामी ने भावपूर्ण स्वागत किया । सभी यात्री अभिभूत हुए । उसी आश्रम 
के एकान्त में हरित दूर्वाकुरों पर स्वामी कृष्णपाद ने आयुषी का परीक्षण प्रारम्भ 
किया। साथ में राजनन्दनदेव और आश्लेष भी थे! 

स्वामी कृष्णपाद ने तीव्र इच्छा शकित और प्रखर नेत्र ज्योति के माध्यम 
से आयुषी को सम्मोहित किया । निर्वाधतः आयुषी सम्मोहित हो गई। 

“क्या तुम रोगग्रस्ता हो।” स्वामी कृष्णपाद का शान्त स्वर में प्रश्‍न था। 

“मैं परम स्वतन्त्र सत्ता हूं, समस्त ब्रह्माण्ड मुझसे ही उद्‌भुत है और कल्पान्त 
में मै ह सर्व चरिष्णु जगत को उदस्थ कर लेती हूं | रोग-शोक, योग-भीग, हर्ष-विषाद, 
शरेयस्‌-वृजिन, प्रेक्षा-जङ, जीव-ब्रह्म। मैं इन सबमें समान रूप से व्याप्त रहते हुए 


| | 
| 
| 
| 
| 
। १ 
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भी इनसे परे-पृथक हूं।” आयुषी के मुख से प्रशान्त स्वर सरिता का निर्गतन हुआ । 

“प्रत्यभिज्ञान से परिपूर्ण हे आत्मरूपा मैं आपको सादर नमन करता हूं।” 
स्वामी ने प्रणाम किया और पुनः प्रश्न पूछा। 

“श्रेष्ठतम-आत्मा, आयुषी के आस-पास किस रहस्य का आवेष्टन हो रहा 
है? यह अवस्था उसके पूर्वकृत कर्मानुसार प्राप्त हुई है, अथवा किसी तांत्रिक 
प्रयोगादि के कारण उसका सूक्ष्मदेह गमन करने लगता है?” 

“इससे तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं । तुम राधा के रास्य-लास्य में ही रमण कर, 
परमानन्दी रूपी पीयूष का पान करो। इसी में तुम्हारे शेष जीवन की कृतार्थता 
है। मैं नारी हूं और मेरे रहस्यों से स्वयं विधाता भी अनविज्ञ है।” आयुषी का 
कठोर स्वर निर्गत हुआ। स्वामी कृष्णपाद ने संकेत से आश्लेष और राजनन्दनदेव 
को चले जाने को कहा। वे तत्क्षण उठ कर चले गए। 

“तुम कौन हो? तुम्हारा मूल परिचय क्या है?” 

“मैं साक्षात प्रकृति हूं मूर्ख, ले देख, में अपने आंशिक स्वरूप का यात्किंचित 
दर्शन कराती हूं।” व्याली की भांति फुंकार स्वर में कहते हुए आयुषी ने अपने 
बन्द नेत्र खोल दिये। 

स्वामी कृष्णपाद को प्रत्यक्षाभास हो रहा था कि आयुषी की महोद्रीप 
मेघज्योतिस आंखों से दो ऐरावती की भांति रेखाएं निकल कर एक बिन्दु पर 
संयुक्त हो ऐक्यराजि के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। तडित की तेजोमयी दीप्ति 
से सम्पूरित आलोकरेख कृष्णपाद के भ्रूमध्य से टकराई । जैसे कोई तप्त लोहश्लाका 
भ्रूमध्य के अदृश्यरन्ध्र में बलात प्रवेश करती उनके शिरोपार्श्व भाग को विर्दीण 
कर उस पार निकल गई हो। महापीडा से उनका मस्तक भर उठा। 

जैसे मेघमालाएं एक द्वितीय से टकरा गई हों। ऐरावती की वज्रनिर्धोषी 
गड़गड़ाहट से नभो मण्डल फट पडा हो। कृष्णपाद स्थिर न रह सके, त्वरा से 
धरा आंचल पर जा गिरे। आयुषी ने ततक्षण उन्हें आश्रय दिया और उनके ललाटदेश 
पर अपना शीतल करतल रख दिया। 

कृष्णपाद की चितिथली में सहस्त्रों शमशान धूं ऽ धूं 5...5 कर जल उठे 
जिनकी पीनालोकी चिता ज्यालाओं में उसने सहस्त्रो आयुषियों को नरमुण्डों का 
गलहार डाले, शवों के मांस खण्डों का चर्बण करते, उन पर महारास्य करते, उद्दाम 
पद संचारण से धरित्री के अंचल को प्रकम्पित करते देखा । और...कृष्णपाद के 


अपने जीवन का विलक्षण अनुभव प्रारम्भ हुआ। अधिकतम 10 मिनिट तक उन्होंने 
जो देखा जो अकथ्य था। 
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आयुषी ने कृष्णपाद के मस्तक पर पुनः करतल की संचारण किया जैसे 
सूर्योदय से सर्व तिमिर पलायन कर गया हो। कृष्णपद के बन्द नेत्र खुले। वह 
भावातिरेक से आयुषी के चरणप्रान्त में भूलुण्ठित होना ही चाहते थे कि आयुषी 
ने उन्हें मध्य में ही थाम लिया । वह मन्द पर प्रशान्त-गभीर स्वर में बोली- 

“कृष्णपाद जो अन्तःकरण में है, उसे जगतोन्मुख न करो । भारत की प्रत्येक 
नारी में यही शक्ति है। इस अनुभव को किसी पर प्रकट न करना।” 

“मां यशोदा गर्भ सम्भूता । आज मेरे प्राक्तन पुण्यों का उदय हुआ है । पुरुषार्थ 
धन्य हो गया ।” भक्ति भाव से उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा । 

जिस स्थान पर आयुषी ने अपना शातकारी अद्भुत स्वरूप का दर्शन स्वामी 
कृष्णपाद को कराया था, वहां से कुछ ही दूरी पर दूर्वा पर राजनन्दनदेव और 
आश्लेष बैठे थे। आश्लेष जिस स्थान पर बैठा था, वहां से स्वामी कृष्णपाद और 
आयुषी दिखाई देते थे किन्तु गुल्म की ओट होने के कारण राजनन्दनदेव पर दृश्य 
स्पष्ट नहीं थे । आश्लेष पूर्ण रूप से आयुषी और स्वामीकृष्णपाद के मध्य घटित 
घटना को गम्भीरता से देखता रहा था। आयुषी उसे रहस्य बन चुकी थी । 

आयुषी और स्वामी कृष्णपाद उठ कर राजनन्दनदेव और आश्लेष के समीप 
आ गए। आते ही स्वामी कृष्णपाद ने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की। 

“राजासाहब आयुषी पूर्णतः स्वस्थ है, यह किसी भ्रान्ति अथवा मनोरोग 
की आखेट नहीं बनी इसलिए चिन्ता व्यर्थ है। शयनावस्था में निष्प्राणवत हो जाना 
और स्वप्न में विविधदृश्यों का दर्शन, ये सब क्रियाएं भी भविष्य में स्वतः ही 
समाप्त हो जाएंगी ।” आश्लेष को स्वामी जी के परीक्षण पर संतोष नहीं हुआ, 
जबकि राजनन्दनदेव कुछ सीमा तक तुष्ट थे। उस रात्रि में यात्री दल को वही 
रात्रि विश्राम का कार्यक्रम विवशतः बनाना ही पड़ा क्योंकि गृह स्वामी का 
निष्कामप्रेम और आत्मीयता को ठुकरा कर जाना उन्हें उचित नहीं लगा। 

प्रातः की प्रीत्यूषी लग्न में ही राजनन्दनदेव अपनी पुत्री-जमाता सहित स्वामी 
कृष्णपाद और गृहस्वामी से विदाई लेकर, अपने गन्तव्य की ओर अग्रसर हुए। 
अपराहन्ह काल में लगभग 3 बजे वह सोमगढ़ पहुंच गए। 

सोमगढ़ । 

एक छोटा सा कस्बा । नागरिक सीमा से कुछ ही दूरी पर राजा राजनन्दनदेव 
सिंह का आवासीय दुर्ग पार्वत्य श्रृंखला के समतल मैदान पर बना था । दुर्ग की 
सुदृढ़ प्राचीर थी। प्राचीर के आवेष्टन में लगभग 50 परिवारों का आवास था | 
बस्ती से वक्रकार रूप से सड़क राजमहल तक गई थी। दुर्य क्षत्र परिसर में 
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50 परिवार राजनन्दनदेव के सेवक, भृत्य एवं अन्य जनों के ही थे । यद्यपि अद्यतन 
काल में इतने दास-सेवक आदि राजनन्दनदेव की ही सेवा में नहीं थे पर उन 
परिवारों के पूर्व पुरुष अवश्य तात्कालिक राज्य के कर्मचारी | 

आश्लेष ने अनेक वार लक्ष्य किया कि आयुषी के ेत्रों में यहां की वस्तुओं 
के प्रति अपरिचय का भाव प्रकट होता है किन्तु वह उस भाव को चतुराई से 
गोप्य कर देती है। कोट्टार के मन्दिर शिखर को देखकर तो उसकी जिज्ञासा 
सहजतः प्रकट हो गई! उसने मन्द स्वर में कहा था- 

“सुनिए...उस मन्दिर में किस देव विग्रह ही प्रतिष्ठा है।” 

“वहां बाबूजी की कुलदेवी का श्री विग्रह स्थापित है।” आश्लेष इस स्थान 
से पूर्व परिचित था। आयुषी के जन्म से परिणय तक का अनेहा यही व्यतीत 
हुआ फिर उसे मन्दिर में प्रतिष्ठित दैव्य विग्रह के विषय में ज्ञात क्यों नहीं? आश्लेष 
ने सोचा। 

प्रासाद में पुत्री-जमाता के आगमन पर आयुषी की जन्मदात्री मां श्रीमती 
इरावती देवी ने उत्सव मनाया। आयुषी से उसकी सखियां सहचरिया भी मिली। 
आयुषी अपने छोटे भाई मेघभूति की ओर विशेषतः आकर्षित हुई । मेघभूति 14-15 
वर्षीय किशोर था। अपने पिता की ही भांति उसका आकर्षण भी अध्यात्म की 
ओर था! 

समयावसर पाकर आयुषी ने आश्लेष से अपना मनोरथ व्यक्त किया-“हम 
यहां से अपने मूलस्थान वीरभद्रनगर चल सकते हैं न? यद्यपि मां जी इसके लिए 
सहमत नहीं हैं। अघोरचण्ड के अभिशाप से उनका हृदय भीत है, तथापि हमें 
कुलदेवी के दशनार्थ अवश्य जाना चाहिए। 

आश्लेष का अन्तर मन भी अघोरचण्ड के अभिशाप से संतृस्त था किन्तु 
इच्छा उसकी भी थी कि कुलवधु के रूप में आयुषी को उसके पितृदेवों का, कुलदेवी 
का आशीष मिले। आश्लेष के मन में उत्साह का संचार हुआ उसने स्वीकृति देते 
हुए कहा- 

“तुम्हारा विचार माननीय है आयुषी किन्तु इस विषयक रानी मां अथवा 
तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को हमारे वीरभद्रपुर गमन की सूचना न देना !” 
उन्होंने एक निश्चित दिन का चयन भी कर लिया । 

रात्रि में, अकस्मात्‌ रूप से राजनन्दनदेव का स्वास्थ्य बिगड़ गया । सभी 
चिन्तातुर थे। उनके पारिवारिक चिकित्सक ने परीक्षण कर आश्लेष को एकान्त 
में बताया कि देहस्थ रोग अंतिम अवस्था में है। समस्त उपचार निष्फल होंगे!” 
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अपने पिता की स्थिति विषयक आश्लेष से हुई चर्चा को मेघभूति ने अचानक । 
ही सुन लिया । उसका साहस, धैर्य खण्ड-खण्ड हो गए। वह आयुषी के उत्संग | 
में गिर कर शिशु की भांति रुदन कर उठा! | 

मैं क्या करूं दीदी, पूज्य पिताजी किस भांति ब्लड कैंसर से मुक्त हों। | 
अब तक दो वार अमेरिका में उनका ब्लड बदला जा चुका है। प्लीज दीदी जीजाजी i 
को पिताजी के साथ अमेरिका भेज दें।” किशोर का रुदन आयुषी को द्रवित 
कर रहा था, उसके नेत्रों में भी अश्रु-पृषतों का पात होने लगा । उसी समय आश्लेष 
का आगमन हुआ। दोनों को रोता देख वह समझ गया कि संभवतः उन्हें किसी 
प्रकार चिकित्सक की सूचना मिल गई है। प्रतयक्ष में वह स्वयं को सामान्य रखने | 
का प्रयास करता हुआ बोला- | 

“अरे भाई दोनों भाई-बहन का स्नेह अश्रुरूप में ही क्यों प्रकट हो रहा 
है?” आश्लेष की सान्तवना प्राप्त कर आयुषी की रुदन सिसकियां और वृद्ध 
हुई! वह दोनों को समझाता रहा। 

राजनन्दनदेव निःसंज्ञ प्रायः थे। कभी उनको चेतना काम करती तो कभी 
वे अचेत हो जाते। परिवार संकुल उनके रुग्णकक्ष में एकत्रित थे। अकस्मात्‌ यि 
राजनन्दनदेव सचेत हुए उन्होंने आयुषी को संकेत से समीप बुलाया । शेष सभी | 
को उन्होंने संकेत से कक्ष निर्गमन का संकेत किया! | 

“बेटी, मेघभूति! अभी अज्ञानी है, उसका दायित्व तुम्हें सौंप कर मुक्‍त होना 
चाहता हूं।” उनके नेत्रों में अश्रु आए। 

“नहीं पापा, आप शीघ्र ही स्वस्थ होंगे।” आयुषी ने वाष्पित कण्ठ से कहा । 
फिर वे मन्द स्वर में आयुषी को कुछ समझाते रहे। अपनी चल-अचल सम्पत्ति 
विषयक, उनके पूर्व पुरुषों के कोष विषयक भी उन्होंने गोप्य को प्रकट किया। 

उसी रात! 

राजनन्दनदेव को प्रतीत हुआ मानों उनके चारों ओर वारिद मालाओं का 
कपिल सम्मर्द एकत्रित होता जा रहा है। उनके पादप्रान्त से पूर्णतः शून्य समाहित 
होता हुआ निरन्तर ऊर्ध्व अंगों की ओर आता जा रहा था। उन्होंने अपनी स्थिति 
के विषय में नर्स को बताना चाहा पर कण्ठ अवरुद्ध था। प्रयास करने पर भी 
वे अपने हाथ को नहीं उठा पा रहे थे। 

अचानक कक्ष में आयुषी का प्रवेश होता है। पर यह कैसा वेष है उसका। 
मुक्त मेचक नितम्ब प्रसारिणी केश राशि, हाथ में ज्वलित खप्पर, ग्रीवा में झूलित 
मुण्डमाल! आयुषी के सिताभा मण्डित तन पर भस्म का लेपन। मेघमालाओं के 
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कर रात्रिकाल में ही कहीं चले गए हैं इसलिए मन अवसादित है। त्रुटि के लिए 
क्षमा याचना करती हूं।” पं. त्रिभुवनेश्वर आयुषी की सौम्यता और वैनम्र पर मुग्ध 
हो गए। उनका मनः सन्ताप दूर हो गया! उन्होंने क्षणमात्र के लिए अपने नेत्र 
बन्द किए जैसे वे राजनन्दनदेव का सन्धान उन्होंने अपने अन्तःचक्षुओं से पा 
लिया हो। 

“बिटिया रानी, व्यर्थ ही पीडित है। अरे वह कहीं नहीं कुलदेवी के मन्दिर 
में होगा। चल मेरे साथ |” सम्मित उन्होंने कहा। आयुषी मन में विश्वास का 
दीपालोकन करती पं. त्रिभुवनेश्वर के साथ कुलदेवी मन्दिर की ओर चल दी। 

आचार्य पं. त्रिभुवनेश्वर शास्त्री! लम्बा कद, तपःमण्डित स्वस्थ देह, आयु 
लगभग 80 वर्ष। उनका राजनन्दनदेव से सहज सख्य भाव था जबकि राजनन्दन 
उन्हें कुलगुरू के रूप में सम्मान देते थे । मां त्रिपुर सुन्दरी की उपासना उन्हें वंशानुगत 
प्राप्त हुई थी । ज्योतिष के प्रकाण्ड पाण्डित्य से परिपूर्ण आचार्य का जातक जन्माङ्क 
स्थित अष्टम भाव पर अद्भुत अधिकार था। आचार्य का एक पुत्र प्रदेश के जिला 
मुख्यालय पर जिलाधीश के पद पर कर्तृव्यारूढ था जिसकी पत्नी मृदुला विदुषी 
महिला होने के साथ-साथ कुशल ज्योतिषी भी थी। वर्षों पूर्व आचार्य जी की 
पली शिवलोक गामिनी हो चुकी थी। घर में उनका एक विश्‍वस्त सेवक। इस 
आयु में भी वृद्धावस्था ने उनका स्पर्श नहीं किया । साधना-स्वाध्याय, ध्यान-धारणा 
ही उनके नित्य सहचर थे। 

कुलदेवी के श्रीविग्रह के सम्मुख राजनन्दनदेव प्रगाढ़ ध्यान में डूबे बैठे दिखाई 
दिए। आचार्य का अनुमान सत्य था। 

“बाबा, असाध्य रोग और गहन पीडा को सहते हुए पापा की ध्यान साधना 
पर आश्चर्य है।” आयुषी चकित थी। 

“कोई आश्चर्य नहीं पुत्री। महामाया ऐसे ही क्रीडा करती है।” प्रणाम 
निवेदित करते हुए आचार्य जी ने शान्त स्वर में उत्तर दिया । 

राजनन्दनदेव की ध्यान मुद्रा भंग हुई। दैव्या चरणदेश से हट कर उनका 
ध्यान अपने कुलगुरू और पुत्री पर केन्द्रित हुआ। उन्होंने उठ कर आचार्य के 
चरण स्पर्श किए। 

“क्या 5....पापा! गम्भीर अवस्था में भी चले आए? मुझे साथ लाना था 
न।” आयुषी ने किंचित अमर्ष से उपालम्य दिया! 

“तू नित्य मेरे साथ ही तो है।” राजनन्दन के ओष्ठों पर स्मित लेख आई ।” 
और फिर देख अब मैं स्वस्थ तो हूं।” 
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अभी बात-चीत चल ही रही थी कि आश्लेष, इरावती देवी, मेघभूति सहित 
चिकित्सक ने मन्दिर में कदम रखे। सभी के मुखों पर म्लान और उदासीनता 
थी। चिकित्सक ने राजनन्दन को स्पर्श किया, वह चौंका, नाडी परीक्षण भी किया। 
सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ । उसके मुख पर अपार विस्मय की रेखाएं उपस्थित हुई। 

“डॉ स्मिथ, मैं पूर्णतः स्वस्थ तो हूं ही, रोग मुक्त भी।” राजनन्दनदेव हंस 
उठे। 

“इम्पॉसिवल...ऐसा कैसे संभव हुआ राजासाहब। रोग की गम्भीरता देख 
कर लगंता था कि आपका अंतिम समय... ।” डॉ. स्मिथ का चकित स्वर! 

सभी उल्लसित मन से अतिथि कक्ष की ओर अग्रसर हुए। वहां पहुंच कर 
डॉ. स्मिथ ने पुनः गम्भीरता से परीक्षण किया। रक्तचाप भी देखा, अन्य परीक्षण 
भी किए अन्ततः उसने कहा-“मैं पुनः कैंसर हॉस्पीटल में आपका गहन निरीक्षण 
कराना चाहता हूं योर होलीनेस |” 

“अवश्य, वहां भी मुझे रोगमुक्त ही पाओगे।” राजनन्दनदेव हंसे! 

सभी के साथ उन्होंने स्वल्पाहार लिया, चाय पी फिर राजगुरू से परिचर्चा 
करते हुए प्रासाद के एकान्त में आ गए। वहां उन्होंने रात्रि में घटित अलौकिक 
प्रसंग आचार्य प्रवर को सविस्तार सुनाया। पं. त्रिभुवनेश्वर गम्भीरता से श्रवण 
करते रहे। अन्त में वह बोले- 

“मैंने स्वयं ने आयुषी में महति परिवर्तन परिलक्षित किया है। मुझे उसका 
जन्मपत्र उपलब्ध कराओ राजन। आपके जन्मपत्र का भी अवलोकन करना 
चाहूंगा ॥? द 

दोनों परिचर्चा करते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। उन्हें बैठा कर राजनन्दनदेव 
स्वयं ही दोनों जन्मपत्र लेकर शीघ्र ही वापस लौटे। सर्वप्रथम उन्होंने आयुषी का 
जन्मपत्र ही अवलोकित किया । उनकी दृष्टि लग्न पंचम, अष्टम, नवम्‌ पर केन्द्रित 
हुई । अष्टम पर दृष्टि स्पर्शन होते ही वह चौंके। उन्होने ज्योतिषीय गणण किया । 
एक वार पुनः उन्होंने अपनी ही तुष्टि-हितार्थ गणण किया, परिणाम पूर्ववत ही था। 

- ““राजनन्दनदेव सिंह, इस जन्माङ्क के ज्योतिषीय फलित के अनुसार आयुषी 
की मृत्यु हो चुकी है, किन्तु आयुषी सद्य: काल तक जीवित है। मेरे गणण में 
कहीं त्रुटि नहीं हुई, इसलिए फलित के प्रति भी मैं विश्वस्त हूं। ऐसा रहस्य मेरे 
जीवन में प्रथम बार आया है।” | 

आचार्य ने आयुषी का जन्मपत्र एक ओर रख कर राजनन्दन देव का जन्माडू 
देखा। वे पुनः चौंके और गणना कर बोले- 
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“राजन निश्चय व्यतीत हुई रात्रि में तुम्हारा मृत्युयोग था । जन्माङ्क के सूक्ष्म 
अध्ययन से सिद्ध होता है कि आपके जीवन की रक्षा उच्चस्तरीय साधिका दारा 
ही संभव है । आपका रात्रिकालिक अनुभव और रोगमुक्ति की अनुभूति भी यही 
सिद्ध करती है। इस घटना से प्रत्यक्ष होता है कि आयुषी सुसिद्ध साधिका है, 
जबकि आयुषी को हमने शैशवकाल से ही देखा है। यह एक नूतन रहस्य है और 
इस रहस्य के मूल में भी आयुषी ही है।” 

“राजगुरू इस रहस्य का अवश्य विच्छेदन करें।” राजनन्दनदेव के स्वर में 
विनम्र याचना का समावेश था! 

“मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा। दोनों जन्मपत्र साथ ही ले जा रहा हूं।” कह 
कर आचार्य पं. त्रिभुवनेश्वर शर्मा चलने को उद्यत हुए। 

प्रासाद से निकलते ही आयुषी और आश्लेष मिल गए। आयुषी के 
अभिरम्याधरोष्ठों पर स्मित ने क्रीड़ा की, वह अपने सिर सीमान्त और अर्द्धचन्द्राकार 
ललाट पर घूंघट का परिच्छादन करते हुए बोली- 

“बाबा बिटिया रानी के हाथ का भोजन नहीं करेंगे? मैं स्वयं ही भोजन 
बनाऊंगी, रुकिए न!” 

“नहीं पुत्री! आवश्यक कार्य है, उसमें व्यस्त रहूंगा ।” आचार्य सस्नेह बोले । 

“बाबा, मध्यान्ह काल में हम दोनों ही आपके दर्शनार्थ उपस्थित होंगे। आप 
अनुमति प्रदान करें।” आश्लेष ने सविनय निवेदन किया। 

“मेरे बच्चों! पिता के घर के द्वार संतान के लिए सदैव खुले रहते हैं। मैं 
तुम्हारे आगमन तक भोजन नहीं करूंगा और बनाऊंगा भी नहीं । यद्यपि मैं स्वयंपाकी 
हूं। किन्तु आज आयुषी द्वारा निर्मित भोजन ही करूंगा।” आचार्य के मन में 
अतिरेक मोद का संचार हुआ। 

आश्लेष आचार्य की क्षमताओं के विषय में जानता था। वह एकान्तिक 
क्षणों में आयुषी के रहस्यमयी क्रिया-कलापों के विषय में उनसे परिचर्चा करना 
चाहता था। 

'अपराहन्ह पूर्व ही दोनों पति-पत्नी आचार्य के आवास पर पहुंच गए । आयुषी 
प्रसन्न थी। वह निःसंकोच आचार्य की भोजन शाला में प्रवेश कर गई। सभी 
सामग्री उपलब्ध थी, वह मनोयोग से भोजन बनाने लगी । 

आचार्य के आश्रमीय उद्यान में सघनपाती वृक्ष की छांव में बैठ कर आश्लेष 
ने आयुषी से संबंधित सभी ज्ञात प्रसंग सुनाए। श्रवण कर आचार्य ने कहा- 

“पुत्र वह स्वयं ही अपने रहस्यों का उच्छेदन करेगी । जब तक तुम अघोरचण्ड 
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से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाते, उससे रहस्योद्घाटन के लिए हठ भी न करना। 
मैं स्वयं भी भलीभांति ज्ञात नहीं कर सका हूं।” 

“बहुत समय तक वे दोनों परिचर्चा करते रहे। भोजन निर्माण कर आयुषी 
स्वयं ही उपस्थित हुई । सभी ने भोजन किया | भोजन के पश्चात्‌ एकान्तिक अवसर 
पा आयुषी ने आचार्य से मन्द स्वर में कहा- 

“बाबा, जब जान ही गए हैं तो ज्ञात गोप्य को प्रकट न करना । यथावसर 
मैं स्वयं ही इन कथित रहस्य को अनावृत कर दूंगी। आपसे इतना अवश्य कह 
दूं यह प्रचण्ड तंत्र साधिका शर्वाणी मां की कृपा है।” 

“शर्वाणी” !? आचार्य त्रिभुवनेश्वर के चितिक्षेत्र में स्फोट हुआ। वे कुछ 
विकल भी हुए, व्यग्रता से बोले- 

“शर्वाणी कहां है पुत्री? मेरी धरोहर शर्वाणी के पास है, मैं वर्षों से उसका 
संधान कर रहा हूं।” 

“शर्वाणी माई विषयक कोई भी जानकारी देना मुझे निषेध है बाबा। माई 
का पुत्रवत विरुपाक्ष ही उनके विषय में कुछ कह सकता है। विरुपाक्ष 18-19 
वर्षीय तरुण है बाबा।” आयुषी ने कहा- 

“विरुपाक्ष कहां है पुत्री? मैं अविलम्ब उससे भेटाकांक्षी हूं।” आचार्य के 
सतेज मुखमण्डल पर अतिव्यग्रता की असख्य सूक्ष्म रेखाएं उभरी। 

“इसके लिए तो बाबा आपको अपनी बिटिया रानी का घर पवित्र करना 
होगा। आप पधारें, वहीं विरुपाक्ष का पता दूंगी ।” आयुषी का चांचल्य मुखर हुआ। 

“एक पक्ष के पश्चात्‌ मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा।” आचार्य ने सस्मित 
वचन दिया। ॥ 

“किंतु इसके पूर्व आपको हमारे पैतृक नगर वीरभद्रनगर चलना होगा बाबा । 
वहां आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। हम प्रातः वही वहां गमन करेंगे ।” 
आयुषी ने निवेदन किया। आचार्य त्रिभुवनेश्वर ने एक क्षण चिन्तन किया जैसे 
वह अपनी आराध्या से अनुमति ले रहे हो। 

“मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा।” उन्होंने निर्णय सुनाया। आश्लेष को 
समीप आते देख आयुषी ने 'अपनी” बातों का पटाक्षेप किया। समीप आते ही 
आयुषी ने उत्साहित स्वर में उससे कहा-“सुना आपने! अब बाबा भी हमारे साथ 
वीरभद्रनगर चलेंगे ।” 

“हम आपके ऋणी रहेंगे बाबा।” आश्लेष ने प्रसन्नता से आभार प्रकट 
किया। 
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दूसरे दिन प्रातः सुषीमकाल में ही आयुषी आश्लेष और आचार्य त्रिभुवनेश्वर 
शर्मा ने वीरभद्रनगर के लिए कार से प्रस्थान किया। आरंभ में राजनन्दनदेव अपनी 
पुत्री-जमाता को अपने पैतृक नगर गमन की अनुमति पर मौन हो गए थे किन्तु 
उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि राजगुरू त्रिभुवनेश्वर भी उनके साथ जा रहे हैं, तो 
उन्होंने सहर्ष वहां जाने की अनुमति दे दी। 

लगभग 1 मील के परिमाण में विस्तारित वीरभद्र दुर्ग । सामान्यतः अन्य 
दुर्गों की भांति यह दुर्ग भी पहाड़ी पर निर्मित था। दुर्ग में पहुंचने के लिए वक्राकार 
सड़क थी। लगभग 450 वर्ष पूर्व निर्मित कोट्ट का सिंहद्वार पूर्व मुखी था, जिसके 
विशाल लौह कपाटों के ऊपरी भाग में सिन्दुरवदन गणपति सहित रिद्धि-सिद्धि 
की स्थापना थी। दुर्ग में चतुर्दिक द्वार थे। वास्तुकला की दृष्टि से दुर्ग निर्माण 
शिल्प में द्रविड और मुगलशैली का अद्‌भुत मिश्रण था। 

बीसवर्षीय अन्तराल । राजेश्वरी देवी ने जब इस महल का परित्याग किया 
था, आश्लेष मात्र 6 वर्षीय बालक था और भगिनी शाम्भवी दो वर्ष की बालिका। 
अघोरचण्ड के दुराभिशाप का आखेट, जब आश्लेष के पिता हुए थे तब शाम्भवी 
राजेश्वरी के कुक्षिक्षेत्र में पल्लिवत हो रही थी। शाम्भवी के जन्मोपरांत वे सब 
इस दुर्ग में लगभग 18 माह ही रह सके थे। यह 18 माह कितने घातक और 
अपार कष्टदायी सिद्ध हुए थे, वह अकथ्य है। 

6 वर्ष की आयु के पश्चात्‌ प्रथम वार आशलेष अपनी जन्मधरा के दर्शन 
कर रहा था। दुर्ग के परिसर में आवासित सभी परिवार यहां से पलायन कर गए 
थे। जनसामान्य में दुर्ग के प्रति अनेक प्रकार की भ्रान्तियां फैल चुकी थी। 
प्रेत-पिशाचों के आतंक के कल्पित भय से मण्डित अनेक कहानियां जनसम्मर्द 
में चर्चित थी। 

वीरभद्रनगर आधुनिकता का स्पर्श करता प्रगतिशील कस्बे का रूप ले चुका 
था। वहां न्यायालय, तहसील, विकासखण्ड आदि समस्त शासकीय कार्यालय थे। 
आश्लेष अपने गृह नगर के विकास को देख उसे पहचान भी नहीं सका। मूलबस्ती 
वर्तमान में किले से 3-4 कि.मी. दूर हो गई थी । बस्ती से सटा हुआ करोड़ों रुपयों 
की लागत से एक शासकीय उपक्रम उर्वरक रसायन का विशाल कारखाने के सद्यः 
निर्माण ने जैसे कस्बे को अत्याधुनिक ही बना दिया था। 

तीनों जनों ने सायंकाल में वीरभ्रदनगर में प्रवेश किया। रात्रि विश्राम और 
यात्रा क्लान्ति से मुक्ति के लिए उन्होंने एक स्तरीय होटल का चयन किया। 
आश्लेष को कोई नहीं जानता था। उसने 9.00 बजे रात्रि तक यत्र-कुत्र घूम कर 
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दुर्ग पर्यटक के रूप में जनविचार सुने । उसे कई 
जन-मुखों से श्रवणगोचर हुई। 

एक जन ने बताया-“वहां मत जाना। वह दुर्ग नहीं भूत भवन है। दर्ग 
में अमावस्या की रात्रि में प्रेत-प्रेतनियों का सम्मर्द नाचता है-पिशाच लीलाएं करते 
हैं। ये किसी के रक्तपात में संकोच नहीं करते। तुम्हें पता नहीं है, यहां के राज 
परिवार के सदस्यों को पिशाचों ने खा लिया। राजपुत्र का रक्तरंजित सिर तो 
8 दिन तक किले के एक बुर्ज पर लटका रोता रहा । पिशाचों ने उसे मार कर 
प्रेत बना दिया था। राजा को भी प्रेत-पिशाचों ने मार कर अपनी जाति में मिला 
लिया । राजरानी और राजकुमारी को तो उन्होंने जिन्दा ही भक्षण कर लिया। उनकी 
आत्माएं आज भी दुर्ग में भटक रही हैं।” 

आश्लेष हंस पड़ा। उसने ऐसी ही कथाएं आचार्य त्रिभुवनेश्वर और आयुषी 
को भी सुनाई। जन भ्रान्तियों को सुन कर वे भी हंसे। प्रातःकाल उन्होंने दुर्ग 
के पूर्वी सिंह द्वार से प्रवेश किया । आयुषी और आश्लेष को द्वारोपरि स्थित गणपति 
का पूजन-अर्चन आ. त्रिभुवनेश्वर शर्मा ने सम्पन्न कराया। आश्लेष अत्याधिक 
गम्भीर था । उसने पूजन कर गाडी स्टार्ट की और प्राद के मुख्य आवास रानीमहल 
के प्राङ्गण में रोकी। 

आश्लेष उतरा, उसके नेत्रों में अश्रु थे। यही वह स्थान था जहां उसने 
अपनी बाल्यावस्था के 6 वर्ष व्यतीत किए थे। जैसे प्रासाद का अणु-अणु अपने 
स्वामी अंशज का स्वागत कर रहा था। आश्लेष की दृष्टि में पुनः पुनः अपने 
धर्मपरायण पिता का वीरत्वमण्डित मुख दिखाई दे रहा था। 

“बेटे, अधिक भावुक न बनो।” आचार्य ने उसे धैर्य बढ़ाया। 

प्रासाद का द्वार बन्द था। उसमें सुदृढ़ तालाब भी ज्यों का त्यों पड़ा था। 
आश्लेष को स्मरण आया, दुर्ग के सभी कक्षों की कुञ्जियां रानी मां के पास सुरक्षित 
हैं। 


ई अतिरंजक/अतिरेक कहानियां 


“मेरे पास कुंजियों का बैग है। आरम्भ से ही मेरी मन ईहा थी कि पिता 
गेह गई तो आपको अवश्य ले जाऊंगी और वहां से कुलदैव्या के दर्शनार्थ अपने 
पति के पैतृक स्थान पर भी। शाम्भबी ने संयोगवश, एक दिन कुजियों का बैग 
बता कर उसने कहा था-भाभी ये हमारे राजप्रासाद के कक्षां की ह हैं। 
चलने के पूर्व मुझे स्मरण आया और बिना रानी मां की अनुमति के ही इन कुंजियों 
को ले लाई |” कहते हुए आयुषी ने कार की डिग्गी खोल कर सूटकेस निकाला 
और अन्दर से चर्मनिर्मित एक बैग निकाल कर आश्लेष को सौंप दिया। 
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आश्लेष को क्षणिक आश्चर्य हुआ । कुंजियों की प्राप्ति से उसका मन प्रसन्न 
हुआ। आश्लेष ने संधान कर कुंजी ताले में लगाई जंग लगा ताला कुछ प्रयास 
के पश्चात्‌ खुल गया । 

मैं राजप्रासाद की वधु हूं । प्रथम प्रवेश का अधिकार मुझे है।” सस्मित 
कहते हुए आयुषी आगे बढ़ी। राजगुरू ने भी उसकी बात का समर्थन किया । 
आश्लेष ने द्वार को हस्तबल से धकेला, 'चूं...ऊं...ऊं...चर्ररर 5...” की कर्कश 
ध्वनि करते कपाट्‌ पटट खुल गए । 

आचार्य त्रिभुवनेश्वर ने द्वारमध्य में आयुषी के स्निग्ध पग तलों के समीप 
नारिकेल का बलिमोचन किया और पुण्य वाचन मंत्रों का सस्वर उच्चारण भी। 

आयुषी ने गृह प्रवेश किया, उसके साथ ही आश्लेष ने भी। दोनों ही 
उत्फुल्लित थे। प्रासाद की अधिकाँश वस्तुएं यथावत थी पर उन पर धूलकणों 
का गाढानुलेपन हो चुका था। आश्चर्य की वात थी कि बीस वर्षां के अन्तराल 
में चौर वृतिकों की कुदृष्टि प्रासादस्थित रनिवास पर नहीं पडी थी । संभवतः उसका 
कारण दुर्ग के प्रति भयातंक से परिपूर्ण ्रान्तिमयी श्रुतियां ही थी। 

अतः प्रकोष्ठों को भी खोला गया । सभी कक्ष सुरक्षित थे अन्तःपुर-अवलोकन 
के मध्य एक प्रकोष्ठ को खोला गया तो अज्ञाततः आश्लेष को रोमांच हो आया। 
उसे स्मरण आया इसी प्रकोष्ठ में उनके जन्मदात्र पिता ने अंतिम श्वास ली थी। 
इसी प्रकोष्ठ में उनका शव अदृश्य हुआ था जिसका सन्धान वह अद्यतन काल 
तक नहीं कर सका। 

आश्लेष के नेत्र पुनः आर्द्र हुए । अवरुद्ध कण्ठ से उसने आयुषी और आ. 
त्रिभुवनेश्वर को बताया कि अघोरचण्ड के अभिशाप का कुआरम्भ किस भांति 
इसी कक्ष से हुआ था। वह पर्यङ्क और धूल-गर्द से लिपटा आस्तरण अभी भी 
बिछा हुआ था जिस पर अर्द्धरात्रि काल में उनके पिता ने इहलोक से गमन किया 
था। 

रानी मां कहती हैं सायंकाल तक पिताजी पूर्ण स्वस्थ थे। रात्रि को इसी 
कक्ष में इसी पर्यङ्क पर शयन समय में अकस्मात्‌ कक्ष के आंतरिक्ष में एक धूर्मित 
कपालखप्पर रानी मां ने ही सर्वप्रथम देखा था, “सूं... सूं...सूं...5...ऊं... ।” की 
तीव्रध्वनि गुंजारण से ही रानी मां की निद्रा भंग हुई थी। उन्होंने भयभीत होकर 
तत्क्षण पिताजी को जगाया। इस प्रकार धूर्मण कर नाद उत्पन्न करते खप्पर को 
देख कर वे भी चकित हुए। द्वुतनर्तन करता खप्पर पर्यङ्क के मध्य-अंतरिक्ष में 
रानी मां और पिताजी के ठीक ऊपर आकर स्थिर। रानी मां त्वरा से उठी किंतु 
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इसके पूर्व कि महाराज शय्या त्याग करते खप्पर में विस्फोट हुआ, वह फटा और 
दुर्गनिधत मल-मूत्र, रक्तादि उनके ऊपर आ गिरा | खप्पर सहस्त्रों खण्डों में विभक्त 
हो कक्ष में बिखर गया। महाराज के कण्ठ से हृदयविदारक चीख निर्गत हुई । देह 
के जिस-जिस अंग पर खप्परी पदार्थ गिरा था, वहाँ-वहां स्फोट हुए और मांस 
मज्जा गल गया। उनकी अस्थियां दिखाई देने लगीं । कुछ क्षणों में ही उनकी देह 
का समस्त मांस-मज्जा तरलित होकर टपक गया और वे मात्र अस्थि कंकाल के 
रूप में परिवर्तित हो गए। रानी मां भयविस्फारित नेत्रो से देखती सहायतार्थ कक्ष 
से बाहर भागी। कुछ समय में ही कक्ष के बाहर दास्यसम्मर्द एकत्र हो गया । 
रानी मां अचेत हो चुकी थी। उस समय हम भाई-बहिन धाय मां के साथ शयनकक्ष 
में से उनके साथ कक्ष के बहिर्भाग में निःसंज्ञ पडी रानी मां के पास आ गए थे 
कोई नहीं जान सका कि कक्ष में क्या घटित हुआ। अन्ततः एक वृद्ध दास्य 
ने द्वार खोला, कक्ष में भयावह दुर्गन्ध का प्रसारण हो रहा था। महाराज की शैया 
रिक्त थी शैया पर मात्र रक्त-पीव और मांस शकल पड़े थे जिनके ये दाग-धब्बे 
आज भी इस आस्तरण पर पडे उस कुघट का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। उस 
दिन के पश्चात्‌ आज तक महाराज के शव का किसी को ज्ञान नहीं, जानता है 
तो मात्र अघोरचण्ड!” कहते-कहते आशलेष र्यङ् को बाहुबद्ध कर रुदन कर उठा। 
आयुषी के नेत्रो में अमर्ष का जागरण हुआ। जैसे उसके कमलनयन-नयन 
नहीं, ज्वलित अंगार हों। वह गगन-गम्भीर स्वर में बोली- 
“इसके पश्चात्‌ क्या-क्या घटित हुआ कुमार।” 
अश्रुपाती आश्लेष ही नहीं, आचार्य त्रिभुवनेश्वर का हृदय भी कम्पित हो 
गया। अमर्षाग्नि में उद्ीप्त स्वर आयुषी का ही है अथवा किसी हिंग्र व्यालि की 
फुंकार | 
आश्लेष जैसे सम्मोहित हो गया। अकस्मात्‌ उसका रुदन स्तंभित हुआ, 
स्वर निकला-“उसके नौ माह पश्चात्‌ मुझसे लघु कुमार विक्रम की धाय के कक्ष 
में। वह भी अमावस्या की शार्बरी निशा थी, कक्ष में कुछ अज्ञात घटित हुआ 
और धाय सहित विक्रम मृत पाए गए। रानी मां इस आघात के कारण विक्षिप्तवत 
हो गई। उन नौ माह के मध्य महाराज की मृत्यु के तीन माह पश्चात्‌ शाम्भवी 
का जन्म हो चुका था। अबोध 6 माही अंकस्थ कन्या पोषण की स्मृति उन्हें 
नहीं रही । इसके पश्चातू प्रासाद में विविध भयदायी उपद्रव होने लगे । कभी कोई 
दास-मृत्य की असमय मृत्यु होती तो कभी निशा तामस में प्रासाद के किसी भाग 
से करुण चीत्कार के स्वर उठते। एक रात महाराज के मृत्यु कक्ष से उनकी 
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हृदयविदारक चीखें सभी ने सुनी और भयभीत हो गए। आतंकित से और भय 
से दास, दासियां और उनके परिवारजन दुर्ग से पलायन करने लगे | कुछ दुःस्साहसी 
सेवक ही साथ रहे। 

एक दिन अनायास ही रानी मां स्वस्थ हो गई। कुमार विक्रम के स्वर्गारोहण 
के पश्चात्‌ हमारी आर्थिक स्थिति सम्पूर्ण रूप से बिगड़ गई। राजकोष पर नागों 
का अधिकार हो गया। इस प्रकार पूर्व पुरुषों द्वारा संचयित धनराशि का उपयोग 
भी हम नहीं कर सके | अन्ततः वह विषम काल भी आया जब शाम्भवी से ज्येष्ठ 
और राजपुत्रों में सबसे लघु कुमार की नृशंस मृत्यु हुई। 

उसका नाम आशुतोष था। उसकी देह संरचना मेरी ही भांति थी। आशु 
का मुझसे सहजस्नेह था। वह दीपमल्लिका की ज्योतिर्मयी रात्रि थी। हम सब 
कुलदेवी का रात्रि पूजन कर लौट रहे थे कि अचानक ही एक विराटकायी, श्यामवर्णी 
जिसके समस्त देहांग दीर्घ और सघनतर लोमराजि से आच्छादित थे, बुर्ज से कूद 
कर ठीक रानी मां के सामने आ खडा हुआ। उसकी भयानक तीक्ष्ण-दन्तपंक्तियों 
की कटु किटकिटाहट और अमानवीय, राक्षसी रूप को देख कर दास्यभृत्य पलायन 
करने लगे। आशु मेरे समीप ही खडा था और शाम्भवी रानी मां की गोद में। 
विकराल देही ने झपट कर आशु को उठाया और निमिषमात्र में ही प्राचीर पर 
चढ़ गया। हम सब रूदन कर उठे। दानवी शक्ति ने सर्वप्रथम आशु का हाथ 
तोड़ा और उसे नीचे हमारे सम्मुख फैंक दिया फिर असह पीडा से चीखते मेरे 
सहोदर के अंगों को वह अपनी दन्तपंक्तियों से भक्षण करता रहा। असहाय अबोध 
आशु के प्राण गमन करते ही उसने क्षत-विक्षत रक्‍त में रक्तरंजित आशु के शव 
को हमारे सम्मुख पटक दिया। देखते ही देखते वह राक्षस प्राचीर से पुनः कूदा 
और भारी विस्फोट से अंतरिक्ष में ही फट गया। उसकी पापपङ्किल देह के टुकड़ों 
से समस्त मार्ग भर गया। हम सव अचेत हो गए। 

इस घटना के पश्चात्‌ हमें सभी दास-भृत्य सेवक-सेविकाएं प्रासाद छोड़ कर 
चले गए। द्वितीय रात्रि में हमने भी प्रासाद का परित्याग कर दिया। गोप्यमार्ग 
से हम तीनों प्रासाद से निर्गत हुए इसलिए हमारे प्रासाद से गमन का किसी को 
ज्ञान नहीं हुआ। रानी मां के पास लगभग 5 लाख के आभूषण थे जिन्हें विक्रय 
कर उन्होंन भूमिखण्ड क्रय किया, हमारा पोषण भी किया ।?” 

आश्लेष की विलक्षण दुर्गति कथा श्रवण कर राजगुरू द्रयार्द हो उठे । उन्होंने 
जिज्ञासा से प्रश्‍न किया। 

इस विनाश के मूल में अघोरचण्ड और उसका अभिशाप | ऐसा क्यों हुआ 
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पुत्र! किस कारणवश अधोरचण्ड जैसे साधक ने यह विनाश किया? 

“ इस विषयक मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है आचार्यवर । रानी 
ही ज्ञात हुआ कि किसी अमावस्या की रात्रि में मेरे पिताजी 
कर राजप्रासाद से बाहर निकाल दिया था। उस समय प्रासाद के बाहर निकल 
कर उसने स्वमूत्र को अपनी अंजिली में भर कर कहा था-- “मूर्ख, मदान्ध, तूने 
अघोरचण्ड का अपमान किया है, उसकी पली से बलालमण किया है मेरी पुत्री 
को उसकी मां से पृथक किया है- अब तेरा विनाश होगा, सर्वनाश होगा, महानाश 
होगा। तेरे वंश का उच्छेद हो जाएगा। तेरी श्री सम्पदा धूलधुसरित हो जाएगी |” 

“पुत्र, महाराज से ऐसा क्या अशोभन हो गया था?” 

नहीं आचार्यवर। आज भी मेरे पिता की धर्मकीर्ति सजीव है। रानी मां भी 
कहती है कि उनके जीवन में अन्य कोई स्त्री नही आई थी। कल सन्ध्या काल 
में मैंने अनेक लोगों को उनकी कीर्ति का यशोगान करते हुए सुना है।” आश्लेष 
ने दृढ़ स्वर में कहा। 

यद्यपि राजगुरू स्वयं भी महाराज से सुपरिचित थे । वे करुणामय और धार्मिक |. 
पुरुष तो थे ही वीरपुरुष भी थे। उनके जीवन का कोई भी कलंकित पृष्ठ राजगुरू | 
आचार्य त्रिभुवनेश्वर शर्मा के सम्मुख नहीं आया था। उन्हें अघोरचण्ड के कुपित । 
होने का कारण श्रवण कर आश्चर्य हुआ। | 

बाबा आश्लेष को शीघ्रतः इस कक्ष से बाहर ले जाएं ।” आयुषी का विचित्र हि 
स्वर उसके कण्ठ से निर्गत हुआ। | 

“क्या हुआ बेटी ।” राजगुरू चकित स्वर में बोले- pl 

उत्तर में आयुषी ने कक्ष के अंतरिक्ष में संकेत किया। आश्लेष का सर्वांग | 
कम्पित हो उठा, राजगुरू के तेजस्वी मुख पर किंचित भयाच्छादन हुआ। कक्ष | 
के शून्य अंतरिक्ष में एक खप्पर टंगा हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता घूर्मण कर रहा था। | 

“चलो पुत्र...।” आचार्य ने सबल आश्लेष का द्रुतता से कर्षण करतें 
हुए कहा। 

“पर बाबा...आयुषी...।” आश्लेष कहता ही रह गया। वृद्ध देह में अपार 
शक्ति का अनुभव कर उसे आश्चर्य हुआ। उसका वाक्य पूर्ण होने के पूर्व ही 
आचार्य ने उसे द्वार से बाहर कर कपाट लगा दिए। . 

“बाबा, खोलो । आयुषी को बाहर आने दो।” आश्लेष ने चीखते हुए उनके 
बन्धन से मुक्त होने का पूर्ण प्रयास किया किन्तु आचार्य की सुदृढ़ बाहुकारा 
से मुकत न हो सका। 


मां से मात्र इतना 
ने उसका अपमान 
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“बेटे आयुषी की चिन्ता न करो । उसमें ऊर्जस्विनी शक्ति है। आयुषी पर 
अधोराभिशाप घटित भी नहीं होगा।” 

कक्ष महाघूर्मण की सनसनाहट से गूंजने लगा । साथ ही नारीकण्ठोद्धृत 
मंत्रों की ध्वनियों का नाद भी अनुगूंजित होने लगा किन्तु यह कण्ठ स्वन आयुषी 
का नहीं था, आश्लेष विकल हुआ। 

कक्ष में नारीकण्ठी हुंकार हुआ, जैसे धरा, थर्रा गई, भित्तियां प्रकम्पित हो 
उठी । एक क्षण पश्चात्‌ ही शून्य छा गया । “सूं ऊ ऽ सूं...5 सूं” का घूर्मण स्वर 
भी समाप्त हो गया । द्वार खुला रुपमाधुर्य का उत्सप्रभा आयुषी बाहर निकली 
उसके चूलिका युक्‍त हस्त में खप्पर था जिसमें “भक्‌ भक्‌” क, स्वरोत्पन्न करती 
अग्नि ज्वाला उठ रही थी। 

“बाबा, देखो तो यह स्वतः ही मेरे हाथ में आ गया। मुझे भय लग रहा : 
है बाबा।” भयानुकम्पित होते आयुषी ने ज्वलित खप्पर को पृथ्वी पर रख दिया 
और कम्पित गात्र से आश्लेष जिसे आचार्य ने कपाट खुलते ही मुक्त कर दिया 
था, को बांह पकड कर खड़ी हो गई। आश्लेष का अन्तर मन हंसा। आयुषी 
अभिनय कर रही है। वह बोला-“'बाबा यह आयुषी का अभिनय ही है न? पर 
यह मुझे क्यों छल रही है।” आश्लेष का वाक्य समाप्त ही हुआ था कि कप्मितगात्र 
आयुषी मद्यपायी के समान लडखडाई और पृथ्वी पर गिर गई। उसके भूशायी 
होते ही पृथ्वी पर रखा खप्पर स्वतः ही ऊपर उठा और संतार करता मुक्त कपाटों 
से उसी कक्ष में समा गया। 

“इसे क्या हुआ बाबा? आयुषी के गिरते ही, खप्पर क्यों आंतरिक्ष में उठा 
और कक्ष में प्रवेश कर गया।” आश्लेष ने आयुषी को उठाते इए कहा। 

“चिन्तित न हो बेटे! सम्भवतः आयुषी को किसी दैवीय-आत्मा का आवेश 
होता है। तुम गाडी में से जलपात्र थर्मस लाओ।” आचार्य त्रिभुवनेश्वर ने शान्त 
स्वर में कहा! 

आश्लेष प्रसत्वर गति से गाडी की ओर भागा। उसके जाते ही आयुषी उठ 
कर बैठ गई। 

“महामाया ऐसे ही जीव को छलती है। क्यों बेचारे सरल हृदयी मानव को 
छलती है री।” 

“बाबा यही तो हम स्त्रियों की वृत्ति है।” आयुषी हंस पड़ी पुनः बोली। 

“बाबा आप सहायता करें तो आश्लेष का परिवार अघोरचण्ड के अभिशाप 
और अभिचार से मुक्त हो सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें कुछ दिनों तक 
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निवास करना होगा । यह आवश्यक नहीं कि हम अधोरचण्ड जैसे प्रचण्ड साधक | 

od हि bee म तो आश्लेष को सम्पूर्ण सुख-वैभव प्राप्त 
ग र्‌ हमा | 

निवास के लिए प्रेरित, उद्यत करें।” च आम या 

“मैं प्रयास करूंगा ।” 

उधर आश्लेष कार के समीप पहुंचा तो....। उसे प्रतीत हुआ मानों उसके 
चरणतलों के नीचे धरा खिसकती जा रही हो। उसे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं 
हो रहा था। घबराई हुई आयुषी कार में बैठी थी। उसे आते देख, वह तत्क्षण 
उतरी। 

“क्या हुआ जी। आप इतने घबराए हुए क्यों हें? आप यहां से गए हैं 
उसी समय से मेरे हृदय में शंका-आशंकाएं जन्म ले रही हैं बार-बार कण्ठ सूख 
रहा है, देखो जलपूरित थर्मस तक रिक्त हो गया किन्तु कण्ठ की ऊष्णा नहीं 
गई ।”” 

“तुम? तुम यहां हो तो वहां कौन है? बाबा और मेरे साथ कौन गया था? 
वहां उस कक्ष के सामने निःसंज्ञ पडी आयुषी कौन है?” आश्लेष लगभग चीख पड़ा । 

“मुझे आप कब ले गए जी। मैं उधर सघनगुल्मों की ओट में टायलेट गई 
थी, वापस आई तो आप जा चुके थे। द्वार के कपाट खुले देख कर ही अनुमान 
लगा सकी कि आप और बाबा अन्तःपुर में चले गए हैं। मैं भयभीत हुई और 
कार में बैठ कर आपके प्रत्यागनम की प्रतीक्षा करने लगी ।” आयुषी के भोले-सरल 
मुख पर सत्य-भाषित हो रहा था। आश्लेष निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मूल 
आयुषी यह है अथवा प्रासाद के अन्तःपुरीय कक्ष के सामने अचेत पड़ी आयुषी i 
ही वास्तविक है। fl 

“मेरे साथ चलो |” आश्लेष आयुषी की बांह थाम कर लगभग चीखता लि 
हुआ अन्तःपुर में ले गया । | | 

आयुषी ने राजगुरू त्रिभुवनेश्वर शर्मा को देख लिया और जो उनके सम्मुख 
उपस्थित था...उसे देख कर आयुषी भय से चीख कर आश्लेष से लिपट गई, 
दृश्य देख कर आश्लेष के चरण भी स्तंभित हो गए। राजगुरू के सामने आयुषी 
के स्थान पर एक नरकंकाल बैठा था और राजगुरू उसी से बातें कर रहे थे। 

“हे प्रभु, यह क्या चमत्कार है?” आश्लेष के मुख से विस्मयी स्वर निकला । 

आयुषी की चीख भरी, भयसंवेदी कण्ठ ध्वनि सुनते ही राजगुरू ने चौंक 
कर ध्वनिदिशा में दृष्टिपात किया तो चौंक उठे। यह अन्य आयुषी आश्लेष के 
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साथ? फिर उनसे परिचर्चारत आयुषी कौन है? उन्होंने सम्मुख दृष्टि की तो पुनः 
चकित हुए, उनके सामने सुखासन में एक नरकंकाल बैठा था। उनके दृष्टिपात 
होते ही वह कंकाल ऊर्ध्वगत हुआ और देखते-ही देखते उसी कक्ष में प्रवेश कर 
गया जिसमें, पूर्व में खप्पर समा गया था। यही वह कक्ष था जिसमें आश्लेष के 
पिताश्री ने अंतिम श्वास ली थी। 

“बाबा, यह सब क्या चमत्कार है? हमारे साथ आयुषी नहीं अपितु उनकी 
तद्रूपा कोई अन्य थी। वास्तविक आयुषी तो यह है बाबा, जो हमारे साथ आई 
ही नहीं थी । क्या यह अघोरचण्ड की ही कोई माया है, अथवा उसके अभिशापजनित 
कोई आपद।” आश्लेष ने समीप आकर पूछा। 

“कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं पुत्र । अस्तु, आओ अब कुलदेवी के दर्शन 
करें, जो तुम्हारा मूल प्रयोजन है।” राजगुरू ने कुछ चिन्तन करते हुए कहा। 

“अवश्य बाबा, किन्तु इसके पूर्व मैं इस कक्ष में अवश्य जाना चाहता हूँ।” 
आश्लेष ने कहा! 

“आओ चलते हैं।” राजगुरू भी कक्ष में जाने को उद्यत हुए। | ! 

“इस कक्ष में क्या है जी।” आयुषी का भोलापन स्वर रूप में मुखर हुआ। | | 

“कभी फिर कहूंगा।” कहता हुआ आश्लेष प्रकोष्ठ में प्रविष्ठ हो गया । | 
उसके साथ राजगुरू और उनके पार्श्व में सहमी हुई आयुषी भी । | ( 

- वक्ष में नरकंकाल नहीं था किंतु खप्पर अवश्य एक कोण में रखा था आश्लेष 
ने देखा, मानव कपाल अस्थियों का खप्पर रिक्‍त था। कुछ समय वे कक्ष में रहे 
फिर पुनः बाहर निकल आए। उनका लक्ष्य कुलदेवी का मन्दिर था। 

कुलदेवी का भव्य श्री विग्रह । प्रतिमा पर गौर वर्ण का गाढतर आश्लेषण 
था, अधरों पर आरक्तानुलेपन, कर्ण विश्रान्त पदमायत नेत्र । कुछ दूरी से देखने 


HM) जप 


पर सजीब और सोन्दर्यमयी, सुलक्षणा नारी होने का भान प्रतिमा कराती थी। | र 
देवी के वसन स्थान-स्थान पर जीर्ण-शीर्ण होकर फट चुके थे। नासिका | 

भूषण की युति भी मीलित हो चुकी थी, ऊष्णीश भी जीर्ण होकर अपनी द्युति. | £ 

खो चुका था। आयुषी प्रतिमा का दर्शन पाकर गद्गद्‌ हो गई । उसकी लोमराशि | र 


में प्रहर्षण छा गया । आश्लेष और आयुषी को राजगुरू आचार्य त्रिभुवनेश्वर शर्मा | 


ने मड़लाशीष प्रदान किया। र 
युषी ने कुलदेवी प्रतिमा के वेष-भूषणों की जीर्णता को लक्ष्य कर आश्लेष त् 
से कहा- | र 
दिव्यातनु के लिए नूतनवस्त्राभूषण आवश्यक हैं। मेरी इच्छा है कि कल कै 
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४ की प्रतिमा का र्थजल से अभिषेक 

हम मां की प्रतिमा का तीर्थजल से अभिषेक कर वस्त्राभूषणों से अलंकृत 

“तुम्हारा प्रस्ताव उचित है बिटिया रानी ।” आचार्स त्रिभुवनेश्वर ने भी 
आयुषी का समर्थन किया। Mobi is 

आश्लेष ने मां के हेतु वस्त्रादि पर संभावित व्यय का अनुमान किया और 
इस परिणाम पर पहुंचा कि इस समय व्यय के लिए उसके पास शेष रही राशि 
पर्याप्त नहीं । संभवतः आयुषी उसकी मनःसिस्थिति जान गई अतः वह मन्दस्वर 
में बोली- 

“मेरे पास पर्याप्त राशि है, आप निश्चिन्त रहें। हमारे रहते हमारी कुलदेवी 
वस्त्रविरत रहे, यह तो बहुत अशोभन है।” 

अन्ततः आश्लेष ने आयुषी के प्रस्ताव को स्वीकार कर ही लिया। आचार्य 
श्री त्रिभुवनेश्वर जी ने गणणा कर श्रृंगार का मुहूर्त भविष्यत कल के मध्यान्ह 
काल में निश्चित किया। वे प्रसन्नता पूर्वक होटल में लौटे। कुछ समय विश्रम 
कर आयुषी और आश्लेष वस्त्रादि क्रय करने हेतु बाजार चले गए। उनके साथ 
ही पूजन सामग्री एकत्रित करने की आवश्यक सूची भी थी जिसे आचार्यश्री ने 
लिखा था। 
000 


व्योम पथिक मयंक के सोमस्त्रावी विम्व से धवल चन्द्रिक किरणें मही क्षेत्र में 
विचर रही थी। स्वच्छ चन्द्रिका के अमल प्रकाश में वज्तीर्थ स्थित मुण्डमालिनी 
के मन्दिर प्राङ्गण में विरुपाक्ष मौन होकर बैठा था। बहुत समय से चीत्कारा की 
चंचलवृत्ति उल्लसित थी किंतु विरुपाक्ष का उदास भाव दूर नहीं हुआ। 
“विरु...” समीप बैठी चीत्कारा ने स्नेहसिक्त स्वर में उसे पुकारा किन्तु 

विरुपाक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। अन्ततः उसके मौन से चीत्कारा झल्ला गई, 
कुछ रुष्ट भी हुई और कुपित स्वर में उसने चीखकर कहा- 

` क्या रे, नपुंसक, मैं क्या तेरी घर वाली हूं? जो तेरे नाज-नखरें उठाती 
रह्‌? नहीं बोलता है तो मर जा इसी मशाण में, जल जा ज्वलित चिता में । मुझे 
तेरे साथ सती थोडे ही होना है। साला अपने आपको कुछ ज्यादा ही समझने 
लगा है। दूध के दांत भी नहीं टूटे अभी अजवाइन की वास भी नहीं छूटी है 
अभी।” अंतिम वाक्य उसने कुछ मन्द स्वर में कहा था। 
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विरुपाक्ष ने सुना और उच्चस्वर में हंस पडा । उसे चीत्कारा का ऐसा अमर्षित 
रूप मनमोहक प्रतीत होता था, अतः उसने जान-बूझ कर मौन साध लिया था | 
“'हां...य...क्यों रे, ऐसे पागलों की भांति क्‍यों. हंस रहा है?” चीत्कारा 
विस्फारित नेत्रों से उसे देखती चकित स्वर में बोली। 
“सत्य कहूं चीत्कारा तेरा यह रूप मन की गहन-गम्भीरता के तल में उतर 
जाता है। अमर्षाग्नि में संतप्त तेरी मोहिनी मुख सुषमा पर सौन्दर्य का गाढतर 
अनुलेपन कितना शोभित प्रतीत होता है, तुझे ज्ञात नहीं ।” वह हंसते हुए बोला। 
“हाय दैया।” चीत्कारा ने पुनः अपने कमल नेत्रों को विस्फारित कर चकित 
होने का मनोहर अभिनय किया-“'क्यों रे अब तू पूर्ण युवा हो गया है क्या? 
अरे पापी, कुछ तो शरम कर, अब तुझे अपनी माई भी...अब तेरे कामदेव के 
बाण मुझे आहत करेंगे, भेदन करेंगे। 
विरुपाक्ष पुनः हंसा और बोला-चीत्कारा अब तेरे मायजाल को पूर्णतः समझ 
चुका हूं। अब तेरे जाल में नहीं फसूंगा ।” 
“हां तुझे मायाजाल में फंसा कर, तुझसे बलात्संग किया है मैंने। अपने 
मायाजाल से तेरा कुमारत्वपन छीन लिया है मैंने वाह रे अक्षत योनि नपुंष!” 
चीत्कारा लडाकू स्त्रियों की भांति हाथ हिला कर बोली। कुछ देर तक दोनों में 
नोंक-झोंक चलती रही । अकस्मात्‌ ही चीत्कारा प्रसंग परिवर्तित कर बोली। जैसे 
उसे स्मरण आया। 
“विरु, आज मध्यान्ह में एक चिता की दहनक्रिया कर रही थी कि मुझे 
अघोरचण्ड दिखाई दिया । वह अभिचार निपुण है, आज निश्चिय ही कोई मारणानुष्ठान 
करेगा । चल देखेंगे ।” 
“आज मारणानुष्ठान की तिथि व काल नहीं है।” विरुपाक्ष ने विरोध किया । 
अरे तू तो मूरख ही रहा रे। अघोरचण्ड जैसे साधक मुहूर्त के दास नहीं 
होते। चल, चलता हो तो, मैं तो जा रही हूं।” चीत्कारा ने पुनः उसे फटकारा। 
“ठीक है, चलते हैं।” विरुपाक्ष ने कहा वे दोनों वज्रतीर्थ की उस चिता 
की ओर चल दिए जहां चीत्कारा अधोरचण्ड का आसन देखकर आई थी। | 
स्फटिल ज्योत्स्ना के उज्जवलालोक प्रसारण में दोनों ने अघोरचण्ड के आसन | | 
की ओर प्रस्थान किया । अर्द्धदग्ध चित्या के समीप अघोरचण्ड वीरासन से बैठा 
अर्चिष अंगारों को अनिमेष चक्षुतः देख रहा था। उसके $मश्रुमण्डित मुख पर | 
चिन्ताओं का मेघाडम्बर था। उस समय रात्रि का एक बजा होगा। नीरव शमशान 
क्षेत्र के स्तब्ध मौनाच्छादन में अघोरचण्ड किस चिन्ता में निमग्न था? यह मात्र 
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वही जानता था । 

विरुपाक्ष और चीत्कारा एक दीर्घ वृक्ष की ओट में बैठ गए 
के सम्मुख एक अर्द्धदग्ध शव पड़ा हुआ था । अचानक उन दोनों 
को चौंक कर अतिविकल होते देखा। उसका कण्ठ खुला- 

“यह...कैसे संभव है, खप्परी। आयुषी तो मधुस्त्राविणी वधु मात्र है, उसमें 
ललिता का ललाम लावण्य लसित होता है, कराल काल की कालिमा नहीं ।” 

विरुपाक्ष और चीत्कारा देख रहे थे, शव के वक्षस्थल पर धूम्र का पिण्डाकार 
में सघन छादन हो रहा है। शनैः शनैः कडार धूम्र के पिण्डाकार में संवर्धन हुआ। 
धूत्र का मण्डल मानवाकार हुआ और कुछ क्षणों में ही उस धूम्र में वलय में नारी 
तनु विग्रह का प्रादुर्भाव हुआ। 

श्यामवर्णी स्त्री पूर्ण यौवनमयी और परमसुन्दरी थी। उसकी मेघवर्णी छवि 
में अद्भुत आकर्षण था। श्यामांगी ने ग्रीवा में मानवदन्तों की माला, हाथों में 
अस्थि चूलिकाएं धारण कर रखी थी । आपादमस्त दिकूवस्त्र, नवयौवन ने अघोरचण्ड 
को स्नेहाधिक्य से निहारा फिर बोली- 

“अघोरचण्ड कमनीयता में ही काल प्रकट होता हे, काली लास्य करती है, 
महाकाल ताण्डव करते हैं । आयुषी कारालमालिन है, मुण्डमालिनी है। तू कुछ क्षणों 
पश्चात ही उसका कृत्य देखना । आज दिवस काल में उसने तेरे चिरसिद्ध कपाल 
खप्पर को निःस्तेज कर दिया। और उस अभिशप्त प्रासाद में, अपने कान्त के 
साथ अभय हो विचरण करती रही। तेरे तमः बल से बन्धित पिशाच भी उसके 
सम्मुख हत्मती और निर्बल हो गए | 

“मृणालतनु आयुषी में यह शक्ति कहां से आ प्रकटित हुई वज़रमेघा ।” 
अघोरचण्ड ने प्रशन किया । धूम्रवर्णी वजमेघा ने तीक्ष्ण दृष्टि से उसे देखा और 
शववक्ष पर ही आसनासीन हो गई उसकी घनमेचकी सुलम्बि केशराशि शव वक्ष 
का आच्छादन करती श्मशानी वसुधा का स्पर्श करने लगी। 

“ला, पिपाशुनी हूं, तीर्थादान कर ।” उसने मुख खोला। 

अघोरचण्ड ने शमशानी कुम्भ से कारणवारि निकाल कर कपालपात्र को पूर्ण 
किया और वज्रमेघा के खुले मुख में डाल दिया। महामांस के लवणयुक्त और 
भुने हुए शकलखण्ड भी अघोरचण्ड ने उसकी मुखगुहा को अर्पित किए। 

महामांस के खण्डों का चर्बण करती वज़मेघा तीर्थपान करती रही। उसके 
आयत लोचनों में मद उतर आया। अंग-अंग से लालिमा जैसे झरने लगी। 

“अघारेचण्ड, उस कमनीय आयुषी की कोमलता में कहां से शक्ति का 
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स्फूर्जन हुआ, वह मैं नहीं बता सकती, उसके किसी प्रतिघात को भी अवरुद्ध 
नहीं कर सकती। मुझे यह भी ज्ञात है, तू अपने हठ का परित्यागन नहीं करेगा 
पर बावले चण्ड, तू अब इस प्रतिशोध को यही विरामित कर दे । इसीमें तेरा शर्म्मण्य 
है। तेरी प्रतिशोधाग्नि में वह वैभवधारी वंश कैसी-कैसी आपदाओं से उन्मुख हुआ 
है। तुझे ज्ञात है जिससे तेरी शत्रुता थी, वह तेरे अभिचार कर्म से मृत्यु को प्राप्त 
हो तेरे बन्धन में अभी भी दुःखी, पीडित उसी कक्ष में कीलित है, आयुषी उसे 
अवश्य मुक्‍त करेगी और यहीं से तेरी पराजय का प्रथम चरण आरम्भ हो जाएगा। 
अतः तू उस कक्ष से महाराज की आत्मा का निष्कीलन कर उन्हें मुक्ति दे।” 

“असम्भव वज्रा, असम्भव। तूने अघोरचण्ड को निर्बल मान लिया? मैंने 
अपना महाकालीय तेजस अभी प्रकट ही कब किया है। उस कक्ष में मेरे द्वारा 
स्थापित नियुक्त खप्पर की आवासी शक्ति को निःतेज करना उपलब्धि नहीं। 
चाण्डाल के शव में पिशाच की स्थापना कर उसे मैंने एक विशिष्ट स्थान पर 
नियुक्त कर रखा है। 

“अघोरचण्ड देख! व्योम के अपरिमित नीलांचल को, देख यह संकेत दे 
रहा है, इसको कालिमा को देख, वातप्रसारण की क्षीणता का अनुभव कर! मेरी 
विस्तारित दृष्टि देख रही है कि उस नवयौवन से सम्पन्न लावण्यीवनिता ने तेरे 
साधित और बन्धक पिशाच का पराभव कर दिया है |? 

“यह संभव नहीं।” अघोरचण्ड ने सविश्वास कहा। 

अचानक मेघाब्ध में वज़-निर्घोष हुआ, चपल सौदामिनी की स्फूर्जन्य द्युल्लेखा 
से व्योमवक्ष विदीर्ण सा हो गया। नभोमण्डल महानाद से गूंज उठा, धरित्री थर्रा 
उठी और घटाटोप मेघाउम्बरों का कज्जली समूह अघोरचण्ड के आसन के ऊपर 
अंतरिक्ष में आच्छादित हो गया, प्रबलवात का वात्याचक्र उठा उसके फूत्कारी 
प्रभञ्जन से चिता की ज्वालाएं भडक उठी। 

अघोरचण्ड ने अपने शिरोशीर्ष पर देखा, मेघवर्णी मानवाकारी तनुचन्द्रिका ' 
के शुभ्रालोक में महाघूर्मणा कर रहा था। उसके साथ ही एक विचित्र आलोक 
पुंज भी घूर्मित था। 

“अघोरचण्ड अपने बन्धक पिशाच को सम्हाल। तेरे प्रति किये गए मेरे 
शंखनाद का यह प्रथम उपहार है। अब भी समय शेष हे, अपनी अराजक, 
विन्ध्वंशक, शक्तियों को तू स्वयं ही निर्मूल कर दे और पराम्बा का यजन कर।” 
नभोमण्डल से नारीकण्ठ का स्वर गुंजन हुआ। 

“देख अघोर यह आयुषी का ही स्वर ध्वनन्‌ है।” शववक्षारुढ़ श्यामा ने 


92/मुण्डमालिनी 


Wr Snr Digital Preservation Foundation, Chandigah_ ञ की... Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh i, 


M3 - 


गम्भीर स्वर में स कोपावेश से _अघोरचण्ड की भ्रकूटियां तन गई, नेत्रों से 
अमर्षाग्नि के स्फुलिगों का वर्षण होने लगा। वह हुकारा, उसका अधोरनाद शून्य 
श्मशानी सत्ता के निः शेष साम्राज्य को खण्ड-खण्ड करता चित्यादेश में विखर गया। 

अंतरिक्ष में महाघूर्मणा करता मानवाकार नीचे आया । विरुपाक्ष और चीत्कारा 
स्पष्ट देख रहे थे कि सामान्य मानवाकार की अपेक्षा वह आकारदिगुणित था । 
पृथ्वी से एक हाथ ऊर्ध्व में वह कज्जल सा काला देह स्तंभित हुआ | उसके सम्पूर्ण 
देह पर दीर्घ, सघन लोमराशि थी, विस्तृत भयाभय नेत्र खुले हुए थे। उसके 
रदस्यपंक्तियों पर छादित अधर तो जैसे थे ही नहीं फलतः उसकी तीक्ष्ण विकराल 
दन्तपंक्तियां सम्पूर्ण रूप से कुदर्शन दे रही थी। उसके वक्ष पर शमशान मृतिका 
से निर्मित प्रदीप भी आलोकित था। 

अघोरचण्ड को स्मरण आया, यह उसी चाण्डाल का शव है जिसमें उसने 
वर्षो पूर्व नृरक्तपायी पिशाच की स्थापना की थी। इसी पिशाच ने दीपमल्लिका 
की अमावस्यी महानिशा में लघुकुमार का मांस भक्षण किया था। 

अचानक शव वक्ष पर आरूढ़ दीपक अपने स्थान से हटा और अधोमुखी 
होकर शववक्ष पर पतित हुआ । अग्निरेख का स्पर्श होते ही शव जलने लगा । 
अघोरचण्ड आग्नेय नेत्रों से देखता रहा । कुछ क्षणों में ही शव पूर्णतः जल गया 
किन्तु उससे न तो कोई भस्म निकली और न ही मांस दाहन की दुर्गन्ध । 

“आयुषी तूने व्यर्थ ही अपनी मंगलमयी सीमान्त में अंगारे भर लिए। 
अघोरचण्ड को चुनौति? अघोरचण्ड अब अपने बल का प्रदर्शन करेगा ।” अघोरचण्ड 
विचित्र स्वर में बोला। 

“तू प्रतीक्षा कर आयुषी...मेरे महाघात की प्रतीक्षा कर।” अघोरचण्ड बडबड़ा 
उठा। 

“अब अघोरचण्ड क्या क्रिया करेगा चीत्कारा।” विरुपाक्ष ने जिज्ञासा से 
चीत्कारा से प्रश्‍न किया। 

“अब... ।” चीत्कारा ने प्रमद मुग्धाक्षि से विरुपाक्ष को निहारा और वज्रमेघा 
की ओर संकेत कर कहा। 

“अब...अघोरचण्ड रतिक्रिया करेगा, वैराग्य में विलास का सृजन करेगा। 
श्मशान और संभोग, ये दोनों समाधि के जनक हैं।” चीत्कारा ने अत्यन्त अश्लील 
देशज शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा। 

विरुपाक्ष समझ गया कि अब तक मौन चीत्कारा में चंचलता का जागरण 
हो चुका हैं उसे आश्चर्य था कि चीत्कारा अपनी चंचलता को मुक्त यौन का 
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आधार बना कर ही क्यों प्रकट करती है । य 
“इस चाञ्चल्यवृत्ति का प्रकटाधार उन्मुक्त यौन को ही क्यों बनाती हो |” है 
उसने गम्भीरता से कहा। चीत्कारा ने उसे विचित्र दृष्टि से देखा फिर बोली-- दे 
“हम युवास्त्रियों के पास और शेष भी क्या है? मेरे पास तो कोई शिशु य 
भी नहीं है जिसके मुख में पुनः पुनः अपना स्तनवृन्त रख दूं। चल तू शिशु बन प 
जा, फिर देखना मेरे यौनिक संवाद पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे । बोल बनेगा शिशु? र 
दिन-रात तेरा उदरपोषण करती ही रहूंगी।” चीत्कारा मुक्त भाव किन्तु मद्धिम व 
स्वर में हंस पड़ी। स् 
“मुझे क्षमा कर मेरी... /? चीत्कारा ने बोलते हुए विरुपाक्ष के अधरों पर ह्‌ 
अंगुलि रख कर चेतावनी देती हुई बोली- च 
“न...माई मत कहना।” मुदित विरुपाक्ष हंस उठा । वे दोनों मन्दिर की टं 
ओर चल दिए। जिस दिन से शर्वाणी गई थी, चीत्कारा मन्दिर की गुहा में और ह्‌ 
विरुपाक्ष यात्रिकालय में रात्रि विश्राम करता था। 
विरुपाक्ष अपने कक्ष में पहुंचा । यात्रिकालय लगभग रिक्‍त था। चार-छह 
साधक थे वे भी तो सब श्मशान में चिताओं के सन्निकट अपने-अपने साधनों र 
में रत थे। विरुपाक्ष ने अपना शयाममृगचर्मासन उठाया और रात्रिकालिक ध्यान र 
के लिए आसनासीन हुआ। शि 
उसे आसनस्थ हुए 5 मिनट भी व्यतीत नहीं हुए थे कि दवार खुला । कपाट 
ध्वनि से उसकी आरंभिक तंद्रा खण्डित हुई। उसने द्वार की ओर दृश्टि निक्षे | अ 
किया तो चौंका, चीत्कारा द्वार पार कर आ रही थी। To 
प्रयुक्त मेचक केशराशि, भाल पर रोचिष्‌, टीका, रूप की अमल स्वच्छप्रभा | पे 
से चीत्कारा का अंग-प्रत्यंग चमक रहा था । उसने आरक्त साड़ी, वैसी ही स्तनबन्धी डा 
कंचुकी और उसी से साम्यवर्णी परिधान । विरुपाक्ष आत्मविस्मृत सा देखता रह ' शा 
गया । ऐसा मनोहारिणी स्निग्ध धन लावण्यमय यौवन इसके पूर्व उसे परिलक्षित | रौ 
नहीं हुआ । इतनी शीघ्र चीत्कार ने वस्त्र परिवर्तित कर स्वयं को सुंगारसेभी | प 
सुसज्जित कर लिया। शा 
“विरुपाक्ष... ।” चीत्कारा का स्वननाद नाभि कूप से उठ करनादरूपमें | 
कण्ठ निर्गत हुआ। भुर 
“चीत्कारा, इस समय? कहो क्या कार्य है । मैं रात्रि ध्यान पर बैठा ही था ।” से 
आसन का त्याग कर विरुपाक्ष उठ खड़ा हुआ । 
“सम्पूर्णत्व प्राप्यर्थ ऐक्यत्व ही एकमेव-आधार है विरुपाक्ष । यह ऐक्यभाव य 
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युगनद्य अवस्था में ही संभव है और युगनद्यावस्था की आधार 
है। नारी का सुकुमार युग्म ही योग की संज्ञा है। योग का बताता 
देव एकमेव शिव है और शिव के अमललिंग का मद्रावास भग प्राकार में वलयित 
योनिमण्डल के अभ्यन्तर में हैं । वही ज्योतिर्मय लिंग है, उसी में शून्य की परमशक्ति 
निवास करती है। जब इस परमा में महास्फुरनःस्फुटन का आन्दोलन होता है तब 
यही चैतन्यमयी योन्यावासी लिंगस्थ शिव पर पाद प्रहार करती है। मैं उसी प्रहारिणी 
की सम्मूर्त विग्रहवती हूं और तू ज्योतिर्मयी अमललिंग का आवसी शिव शाश्वत 
स्वरूप | मैं आज अपने महाप्रहार से तुझे चैतन्य करने के हेतु आई हूं। तू चैतन्य 
हो, पूर्ण पुरुष हो, सद हो, चित हो, आनन्द हो, सत्य, शिव और सुन्दर भी हो।” 
चीत्कारा ने मूदुवचनोच्चारण करते हुए अपनी मृणालमयी भुजाओं को आमंत्रण 
मुद्रा में पसारा किन्तु विरुपाक्ष के चरण जैसे भूतल पर चिपक गए, महास्तंभित 
हो गए। वह निर्वाक्‌ और भित्ति रचित चित्र की भांति स्थिर रह गया। 
अकस्मात्‌ चीत्कारा के कण्ठ कुहर से हर्षदायी किलक स्वर निर्गत हुआ। 
वह आमंत्रणी भुजलताओं को पसारे वायुवेग से भूतलोपरि उछली और वातसंतार 
करती स्थिर खडे विरुपाक्ष पर आ गिरी। उसके शक्तिसंवेग को विरुपाक्ष नहीं 
सह सका और पृथ्वीतल पर जा गिरा, पर जैसे वह पुष्पास्तरण की कोमलता पर 
गिरा हो। अवनि की ठोसता उसे प्रतीत ही नहीं हुई। । 
“मूलवस्त्र तो यह दैहिक कलेवर है पुरुष। इसी कलवेर में परम गोप्यी b 
आत्मा अदृश्यवत है। देहवस्त्र के अनावृत होते ही वह निरंगणी-निष्णुणी आत्मा Bl, 
का भव्य-दिव्यतम स्वरूप प्रकट होता है। इसी वस्त्रावरण को आत्मपरिच्छन्नता 
से परिमुक्त कर दे। इस वस्त्र (देह) को पृथक कर पुरुष । देह ही मनः वासनाओं 
का केन्द्र है इस भाति निर्देही को वासना स्पर्श भी करती क्योंकि कलेवर से पूर्णमुक्ति 
प्राप्त होते ही मन का विलय और चित्त के सर्वसंवेग और स्मृतियां शून्य में लयलीन 
हो जाएंगे, तब शेष रहेगा निःशेष तत्व, मात्र आला जो परम-आत्मा से युगनद्यावस्था 
में संस्थित हो ऐक्यमेव हो जाएगा ।” विरुपाक्ष के देह पर आंरुढ़ चीत्कारा का 
पुनीत स्वर प्रकट हुआ! जं 
विरुपाक्ष ने महामद से युक्‍त सुगन्ध का अनुभव किया । यह मद्रदायिनी | 
सुगन्ध सरिता चीत्कारा के मदलसित अंगों से फूट रही थी। उसे स्मरण था, द्वार न| 
से प्रवेश करते समय चीत्कारा आरक्तवस्त्राच्छादन से परिपूर्ण थी किन्तु अब उसका 
पदम्‌ सुरभित देह पूर्णतः वस्त्ररहित था । यही नहीं उसके स्वयं के तन पर वस्त्रारोहन 
था किन्तु अब! अब वह जन्मकालिक है । 
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चीत्कारा ने मधुप्रस्त्रावी तप्त ओष्ठदलों को उसके ललाट पर रखा । विरुपाक्ष | 


के समग्रदेह में ऊष्म उर्मियां नृत्य करने लगी । देहस्थ बहत्तर सहस्त्र गोपिकाएं | ८ 
(नाडियां) भडभडा उठी । वे रसवती होकर जैसे पिघलने लगी हो। । व 


विरुपाक्षाय नमः, विश्वरुपाय नमः, मन्मथाय नमः, योषहद्‌ स्वामिन्‌ नमः 


आलिङ्गाय नमः, महालिंगाय नमः लिंगागाराय नमः, ज्योतिर्लिंगाय नमः, अपरालिंगाय र 
नमः, परा लिंगाय नमः, योन्यलिंगाय नमः, योन्यावासी मृदु लिंगाय नमः। नमो र्‌ 
महत, नमो प्रमत, नमो सुमत, नमो सुरतिनाथाय नमो नमः।” चीत्कारा प्रत्येक ह्‌ 
मंत्र का उच्चारण करती हुई पुनः पुनः उसके अंगों पर अपने सोमरस्त्रावी अधरोष्ठों ३ 
को गिराती रही। उसकी अधरपातिनी मृदु क्रियाओं से विरुपाक्ष के देह में अणुओं 
का सघन सम्मर्द एकत्रित होता गया। ऐसा अदभुत महा-उत्थापन उसके जीवन | ् 
में प्रथमतः अनुभूत हो रहा था। व 
चीत्कारा का पयुर्षण क्रम आगे बढ़ा | वह विरुपाक्ष के उस क्षेत्र पर आरुढ | हे 
थी “ओम लिंगराजाय विद्महे, सोमप्रस्त्रुताय धीमहि तन्नो ज्योतिलिंग प्रचोदयात ।” | ग 
उसने शून्य में अपनी अंजली को फैलाया, तत्क्षण शून्योदभव नीलपद्मों से उसकी | उं 
अंजली भर गई । नीलपदूमदली प्रसूनों को उसने अर्पण किया फिर सञ्यताञ्जली | पा 
से प्रार्थना की- शि 
| 
शिवरूपं, महादेव लिङ्गसिद्ध स्वरूपणम्‌। 
| प्रसीद जगतं सृष्टि कारिन ब्रहमरूपणम । । | 
रे पुरुष मैं नाभिचक्र में ओंकार स्वरूपिणी अग्निज्वाल में मनरूपीस्त्रुवा से कामनारूपी | ऐर 
हवि का अग्राहण करती हूं, जिससे ज्ञान ज्योति का प्रज्जवालन होता है। अतः | रा 
तू निष्काम वृत्ति से धर्माधर्म रूपी समिधाओं से प्रज्जवलित आत्मरूपी अग्नि में ET 
मनरूपी स्तरुवा से सुषुम्नामार्ग में नित्य मेव अक्षर रेतस्‌ का होम कर। मैं उस | कि 
हवि को आग्राह्य कर तुझे आत्मकाम प्रदान करूंगी /” चीत्कारा ने नादमय स्वर. सो 
से कहा- bd 
“देवि, में इस हवि-अुष्ठान से अपरिचित-निर्सज्ञिय हू ।” प्रथम वार विरुपाक्ष | 
का कण्ठ खुला । ' वीर 
“तो तू साक्षी भाव से दृष्टामात्र बन।” चीत्कारा के मुख से निकला। ' हुअ 
और......चीत्कारा विरुपाक्ष के जंघा क्षत्र से उछली और सबल उसमें आविष्ट मोर 
हो गई। क्रिया ने क्रिया का आलम्बन प्राप्त किया विरुपाक्ष उच्च लोक की ओर 
अग्रसर होने लगा। - | 
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बे सेंवेगों से अपरिचित शाम्भवी, 
शर्वाणी द्वारा निर्मित और विरुपाख द्वारा प्रदत्त कज्जली कालदर्पण में चीत्कार 


और विरुपाक्ष के युति साधन को मात्र मैथुनी मंचन ही मान रही थी। 

यह विचित्र संयोग ही था कि उसे का स्मरण आया। हुआ 
यह-शाम्भवी आयुषी-आश्‍्लेष के कक्ष में अध्ययन कर रही थी। अनायास ही उसे 
स्वस्मरभवन के रन्ध्र से आर्द्रता की अनुभूति हुई, परीक्षण से ज्ञात हुआ कि पुष्पवती 
हुई है। उसने रजस्त्रावशोषी की व्यवस्था की उसी समय स्मरण आया कि रजस्वला 
अवस्था में ही कालदर्पण में इच्दित दर्शन संभव है। 

उस समय रात्रि का डेढ़ बजा होगा। शाम्भवी ने कालदर्पण उठाया और 
विरुपाक्ष द्वारा निर्देशित विधि का स्मरण कर त्राटकचर्या की। उसकी स्मृति में 
कापालिक तरुण विरुपाक्ष आया। परोक्षरूप से वह विरुपाक्ष की ओर आकर्षित 
हो ही चुकी थी। अतः उसने विरुपाक्ष के विषयक ही संकल्प लिया। दृश्य उभरते 
गए, वह रोमांचित हुई देखती रही । मिथुन दृश्यावलि का उन्मुक्त दर्शन, चीत्कारा 
और विरुपाक्ष के निर्वसन अंगों को देख कर वह स्वयं भी वासनात्मक संवेग से 
परिपूर्ण हो गई किन्तु अंतिम दृश्यों का दर्शन कर उसके सर्व वासनामय संवेग 
शिथिल गए। 

उसने देखा प्रागाढ़तर आश्लेषित चीत्कारा और विरुपाक्ष अचानक ही धरा 
तल से ऊपर उठ गए। जैसे उन दोनों के युग्म देह भार रहित हो गए हों। वह 
स्पष्ट देख रही थी महा-आनन्दार्णव में आकण्ठ डूबे विरुपाक्ष के नेत्र बन्द थे। 
ऐसी ही अवस्था चीत्कारा की भी थी। गाढतर परिरम्भण के कारण उनके देह 
प्रस्विन्न थे प्रसवेदितावस्था के कारण उनके देह से स्वेद बिन्दु टपक रहे थे। 
अचानक कालदर्पण से दृश्य अदृश्य हो गए। शाम्भवी ने पुनः भूरि प्रयास किया, 
किन्तु पुनः कोई दर्शन नहीं हुआ। उसने दर्पण यथास्थान स्थापित किया फिर 
सोने का प्रयास करने लगी । किन्तु पुनः पुनः उसके अक्षिदेश में चीत्कारा और 
विरुपाक्ष के प्रणय दृश्य आते रहे। 


वीरभद्रनगर में उसी रात, जिसमें चीत्कारा और विरुपाक्ष का वामाचारी संयुग्म 

इआ था, उसी चन्द्रिक निशा के शुभ्रालोक में अघोरचण्ड द्वारा सिद्ध पिशाच का 
मोचन हुआ था। 

दिन भर की क्लान्ता से परिपूर्ण आयुषी का मृदुल गात्र जैसे कुम्हला गया 

धा । कल मध्यान्ह दैव्याभिशेष की समस्त तैयारियां पूर्ण थीं। उस समय रात्रि 
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के दस बजे थे। आयुषी ने पर्यक पर आश्लेष से सन्निकट होते हुए कहा- 

“आज क्लान्तता की अनुभूति अधिक है, निद्रा भी आ रही है। मैं सो 
जाऊं?” आयुषी के सुहासितानन पर लज्जा की अरुणिमा का आलेपन हुआ। 

“आयुषी, मेरी प्रिये, इसमें अनुमति की कौन सी बात है। तुम सर्वतन्त्र 
स्वतन्त्र हो ।” कहते हुए आश्लेष ने उसके मधुसिक्त अधरपल्लवों का मुदित चुम्बन 
किया! 

“सत्य तो यह है, आयुषी तुम्हारे अतिसमीप होते ही देहस्थ गोपिकाएं आनन्द 
की निर्ज्झरणी बन जाती हैं, देह कोष की गंगा उमग कर वाहूय देश को भी भिगोने 
लगती है। उस रात्रि संयोग के पश्चात्‌ मुझमें अतिरेक परिवर्तन आया है।जीवन | 
में प्रथमतः ही यह मेरा अनायासतः आदि शक्ति की ओर सं हुआ है। आज 
कुलदैव्या की अलौकिक प्रतिमा के स्थान पर मुझे तुम्हारे ही कृत्स्नरूप के दर्शन 
हुए। जबकि कोई सुन्दर रमणी दृष्टि दर्शन में आती है तो तुम्हारा ही स्मरण 
आता है। तुम्हारा स्मरण होते ही वह युवती तुम्हारी ही भांति, तुम्हारी सदृश्या 
के रूप में दर्शित होने लगती हैं। ऐसे में मेरा मन भीत हो उठता है, कहीं मेरी 
अनुरक्ता कोई अपराध न कर बैठे?” आश्लेष का स्वर गम्भीर था। | 

“आपका स्नेह पाकर मेरा जन्म धन्य हो गया । मैं गर्वित हुई हूं /” अत्याधिक 
प्रसन्नता के कारण आयुषी के पद्मपक्ष्यो में अश्रु छलके । 

“यद्यपि तुमसे मेरा सम्मिलन मात्र एक ही वार हुआ है। क्या ये अवस्थाएं 
उसी मिलाप की परिणिति है? अथवा संयोग? मिथुनकालीय क्षणों में जो घटित 
हुआ था, वह अलौकिक ही नहीं दुर्लम्य भी है।” 

स्त्रोतस्वती की धारा आपके समीप ही तो है, क्षणिक पिपाशु होने पर दोनों 
हाथों से भी जल पिएं तो तरंगिणी अवरोधक थोडे ही बनेगी /” लज्जारक्त होते 
हुए आयुषी ने कह कर अपना मुख उसके वक्ष में छिपाने का प्रयास किया। 

आश्लेष कुछ नहीं बोला। वह सस्नेह आयुषी के सुचिक्कण पृष्ठ भाग पर 
हस्त चालन करता रहा। आयुषी उसी अवस्था में सो गई और आश्लेष सोचता 
रहा | चिन्तनरत आश्लेष कब निद्रा देवी के अंक में जा पहुंचा, उसे ही ज्ञात नहीं । 
रहा। | 

स्वप्न या सत्य? आश्लेष निर्णय नहीं कर सका। वह देख रहा था, होटल ' 
के कक्ष में स्वयं को गहननिद्रा में। उसी का तद्रूप देह होटल-कक्ष में अंतरिक्ष 
में घूम रहा था। उस नवीन अवस्था में वह स्वयं को अत्यन्त भारहीन अनुभव | 
कर रहा था। इस अवस्था में वह प्रसन्नचित्त और हर्षित था। | 
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उसकी प्रबल इच्छा हुई कि वह कक्ष से बाहर निर्गमित 
देह रज्जू की भांति लम्बा हुआ और पक्ष्मकाल के पूर्व ही कक्ष 
तारिकाओं को देख रहा था। पुनः उसकी इच्छा हुई 
स्थित अपने पिता के शयनकक्ष को देखे। 
अल्पकाल में ही उसने नगर का आपण क्षेत्र, पण्यवीथिकाएं प्रतोली आदि 
को पार कर राजप्रासाद की सुदृढ़ प्राचीर के ऊपर से संतरित होता रानीमहल 
में पहुंच गया । रानी महल के उसी कक्ष में............ 
आश्लेष देख रहा था, आयुषी को, किन्तु यह आयुषी? इस आयषी की 
ग्रीवा में मुण्डमाल थी, मसृण-शयाम केशराशि युक्त थी। वह मात्र एक आरक्त 
चादर से अपने देहस्थ अंगों को छिपाए विकटासन से बैठी थी। उसके समीप 
ही राजगुरू भी उसे बैठे हुए दिखाई दिए। 
युषी के सामने वही खप्पर था, जो कक्ष में प्रकट हुआ था। खप्पर के 
अतिरिक्त भी आयुषी के सम्मुख अन्य तन्त्रोक्त पदार्थ, वस्तुएं व्यवस्थित रूप 
से रखी थीं। 
“आयुषी तुम और बाबा ने मुझे यहां आने को नहीं कहा, किन्तु देखो मैं 
फिर भी आ गया हूं।” आश्लेष ने उच्चस्वर में कहा। किन्तु उसका प्रत्युत्तर न 
तो आयुषी ने दिया और न ही आचार्य प्रवर ने। सम्भवतः वे उसकी उपस्थिति 
से अनभिज्ञ थे । उसने पुनः कथन-प्रयास किया, आयुषी का स्पर्श भी किया किन्तु 
युषी उसकी ओर से अनभिज्ञ ही रही । अन्ततः वह मौन होकर उसकी क्रियाओं 
को देखने लगा। 
युषी ने दीप प्रज्जवलित किया। दीप को प्रणाम कर उसने अपने दक्षिण 
हस्त दिशा में स्थापित किया फिर अपना एक हाथ ऊर्ध्व में फैलाया । 
“मेरे गुरूदत्त कपालपात्र... । आ...आ... |” उसने आहूवान किया। क्षणभर 
में ही एक कपालपात्र उसके हाथ में था। 
“'कपालपात्र आवासित मेरी साधक-सिद्धात्माओं, अपने तेजस को जागृत 
करो।” आयुषी ने आदेश दिया। 
'कपालपात्र में अनेक विद्युत-प्रभा से चमकते बिन्दु नृत्य करने लगे। | 
“सिद्ध वेताल-आगच्छ-आगच्छ, ममाज्ञा पालय पालय हूँ फट्‌ स्वाहा ।” उसने 
अपने द्वारा साधित सिद्ध बेताल का आह्वान किया। के 
कपालपात्र से सौदामिनी की दीप्ति से पृथक हुए बिन्दुओं की भांति सहस्रं 
ज्योतिर्मय बिन्दु प्रकट हो उठे। वे सघनतर होकर नृ आकार में परिवर्तित हुए 


मित हो। तत्क्षण उसका 
के बाहर नीलव्योम-खचित 
कि वह अपने राजप्रासाद 
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और........उसका साधित बेताल प्रत्यक्ष खड़ा हो गया । 

“देविन्‌, आज्ञा प्रदान करें। मैं आपके शुभ के हेतु क्या कार्य सम्पन्न करूं |! । 
ज्योतिर्मय आकार के मध्य से ध्वनि गुंजार हुआ । ; 

“मेरे प्रिय बेताल । इसी कक्ष में इस राजप्रासादधीश महाराज को दारुण 
मृत्यु अघोरचण्ड के अभिचार कृत्य से हुई थी। उसने कृत्या को जाग्रत कर इस 
कपालखप्पर में सदैव के लिए कारित किंवा बन्धक बना दिया था। उसी कृत्या 
ने महाराज का प्राणान्त किया और सदैव के लिए वह कृत्या खप्पर में निबद्धित 
हो इसी कक्ष में रह गई। इस कक्ष में जो भी महाराज का वंशज, अंशज प्रवेश | 
करे उसे भी कृत्या की मुखमुख में प्रेषित करने का आदेश अघोरचण्ड ने दिया | 

था। महाराज के अंशज आश्लेष भी इसी कृत्या का आखेट हो चुका होता किन्तु 
मैंने अपने बल से कृत्या को निःस्तेज कर दिया और आश्लेष सकुशल रहा । इसी 
कक्ष में महाराज का शव है, ऐसा प्रतीत होता है उन्हें भी अघोरचण्ड के प्रेतदास 

ने पाशबद्ध कर रखा है। महाराजश्री का शव कहां है? उनकी आत्मा जिस प्रेत | 
के बन्धन में है उससे उन्हें मुक्त करा कर, मेरे समीप उपस्थित करो।” आयुषी | 
ने आदेश दिया। | 

“जो आज्ञा।” कह कर आलोकपुंजी आकार अदृश्य हो गया । मुण्डमालिनी | 

एक आयुषी यहां और एक होटल के शयन कक्ष में। आश्लेष को चिन्तन में 
आया कि जब वह होटल के कक्ष में आयुषी शयनरत थी अथवा नहीं। उसके 
ेत्रों के सम्मुख उसी क्षण होटल के शयनकक्ष की सृजना हुई। कक्ष में पर्यक 
पर मात्र वह स्वयं ही विनिद्रित था। उसकी चेतना पुनः राजप्रासाद में केन्द्रित 
हुई । 

महाराज के कक्ष में पुनः प्रकाशात्मज बिन्दुओं का सम्मर्दीकरण हुआ। | 
ज्योतिर्पुज समूह से ध्वनन हुआ। 

“प्रसादाधिश्वर महाराज का शेष शव इसी कक्ष के दक्षिण कोण में गढ़ित 
है। शव की सुरक्षा एक-अतिबली पिशाचात्मा कर रही है। देवी साधनात्मक बल । 
से आप उसका प्राणांश करें तभी महाराज की आत्मा पिशाच मोचित हो सकती 
है।” बिन्दुओ प्राचुर्य्य पुनः आलोकराजि में परिवर्तित होकर कपालपात्र में समाविष्ट | 
हो गया। 

मुण्डमालिनी ने अपने गलहार से वाम ओर के नृमुण्ड को रज्जू मुक्त किया 
उसे सम्मुख रखा और अपना वामकरतल उसके (नृमुण्ड के) शिरोपरि स्थापित 
कर आदेश दिया । 
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“विकराल, पिशाचात्मा से महाराज की पुण्यात्मा को मुक्‍त कराओ?” 

नृमुण्ड अंतरिक्ष में उठा । कुछ क्षण स्थिर रहा, इस मध्य मुण्ड के नीचे ह| 

शेष शरीर की संरचना प्रकट हुई। लगभग 24-95 वर्षीय, ओजमण्डित सुदर्शन 

का यौवन स्वरूप दर्शन देने लगा। युवक ने विनम्रता से कहा- 

“माता पिशाचात्मिन का प्राणांश कर दूं अथवा उसे बन्धक 
कपालतीर्थ का आवासी बनाऊं।” 

“विकराल, उसे योनिमुक्त कर।” मुण्डमालिनी का आदेश हुआ। 

अपनी स्वामिनी का आदेश प्राप्त कर विकराल कक्ष के दक्षिण कोण में 
पहुंचा। उसने अपना हाथ पृथ्वीतल पर रखा और सबल प्रयास किया। किसी 
तीक्ष्ण पीन शस्त्र की भांति उसका हाथ भूमि में धंसता चला गया । जब उसका 
हाथ बाहर निर्गत हुआ तो उसमें कचगुच्छ था । पुनः विकराल भूगर्भ में. प्रविष्ट 
हुआ, इस वार उसके हाथ के वाहर आने के साथ ही कक्ष के 10 फुट का धरातल 
घोर ध्वनि करता विदीर्ण होता चला गया। उसके हाथ में मेघवर्णी, अमानवीय 
पिशाच संरचना थी । कुपित कृष्ण पुरुष का विशालदेह कक्ष की छत का स्पर्श 
कर रहा था। विकराल के दीप्ति दृगों से नीलालोक की तीक्ष्ण प्रतूर्णा लेखा का 
उद्‌भाषण हुआ । यह नीलद्युति रेखा कृष्णकलेवरधारी, दन्तकिटकिटाते पिशाचात्मा 
के स्याह देह को विदीर्ण करती कक्ष की भित्ति पर आक्षिप्त हुई । चूना-पाषाणादि 
के योग से विनिर्मित सुदृढ़ भित्ति का एक भाग ध्वनि करता हुआ ध्वस्त हो गया । 

पिशाच वदन के कण्ठ से दारूणार्त पुकार उठी । उसका कराल देह 'धक्‌ 
धक्‌ भक्‌ भक्‌' कर जल रहा था । कुछ क्षणों में ही पिशाच प्रजनुक दग्ध हो गया । 
उसके दग्धित होते ही, आश्लेष के लोमकंटक हर्षित हो गए, वह असम्भव का 
दर्शन कर रहा था। उसके पिता जो स्वर्गारोहण कर चुके थे, भूगर्भ से निकलते 
दिखाई दिए । 

“पिता जी... ।” आश्लेष उनके चरण प्रान्त में नमित हुआ। 

“मेरे पुत्र... । मेरे उद्धारमूलक सुत। तुझे महाविष्णु सर्व सौख्य-भोग्य से 
परिपूर्ण करें ।” 

“आयुषी का पति । उसका सूक्ष्मदेह? यहां कैसे प्रवेशित हुआ । इसे वहिर्गम्य 
करो। और इसका प्रतिक्षय भी ताकि कोई दुष्टात्मा इसकी प्राणहानि न कर सके।” 
मुण्डमालिनी ने कुपितस्वर में कपालपात्र स्थित अपने प्रतिक्षयी आत्मा को आदेश 
दिया। कपालपात्र से एक उज्जवल धवल-शुक्ल रेखा प्रकट हुई क | आश्लेष के 
देह को अपने आविष्टन में बद्ध कर लिया । वह रेखाएं उसे कर्षित करती वाह्यप्रान्त 


चयक बना कर 
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में ले जाने लगी । | 
“महाराज आप मुक्त हुए, किन्तु कुछ समय तक आप मेरे कपालपात्र में | 
निवास करें। जिस महाघोर पापिष्ट ने आपकी पुण्यात्मा को असीम कष्ट दिया | 
है उसे दण्डित होते हुए देखने के लिए ही आपको कपालपात्र में निवासित होने 
का आग्रह कर रही हूं!” मुण्डमालिनी ने गम्भीर स्वर में कहा। 
मैं आपके आदेश का पालन करूंगा देवि!” महाराज ने प्रसन्न स्वर में 
कहा। और मुण्डमालिनी की इच्छाशक्ति का आलम्बन प्राप्त कर महाराज की 
पुण्यात्मा सूक्ष्मतर होकर कपालपात्र में प्रवेश कर गई। यद्यपि आश्लेष कक्ष के 
बाहर था, तथापि उसकी भित्तिभेदिता दृष्टि मुण्डमालिनी के सर्वव्यापार को सुस्पष्ट 
देख रही थी। 
मुण्डमालिनी कक्ष से निर्गमित हुई। उसके हाथ में कपालपात्र था। वह 
प्रसत्वरगति से कुलदैव्या मन्दिर की ओर अग्रसर हुआ। उसके साथ सुदर्शनी 
विकराल और आचार्यवर पं. त्रिभुवनेश्वर शर्मा भी थे। सत्वर गति चालन से 
मुण्डमालिनी की ग्रीवा में पड़ी गलमल्लिका में टंकित-ग्रन्थित, परस्पर अभिघर्षण 
कर उठे। कटि वलयित मेखला जो मानव करास्थियों से निर्मित्त थी, भी खट्वांग 
से घर्षण करती हुई विचित्र शब्द करने लगी। 
कुलदैव्या मन्दिर पथ की समीपस्थ प्राचीर स्थित एक बुर्ज के समीप 
मुण्डमालिनी आसनस्थ हुई । उसने अपने तंत्र सिद्धि से प्राप्त साधना बल से बद्धित 
सिद्धात्माओं की सहायता से उस बुर्ज का एक भाग खण्डित कराया । इस शकल | 
में उसी पिशाचात्मा का आवास था जिसने लघु कुमार का भक्षण किया था। | 
उस पिशाचात्मा को नियंत्रित कर मुण्डमालिनी ने आदेश दिया-“'विकराल, 
इस घोर पिशाच को इसके स्वामिन अघोरचण्ड के सम्मुख ही विनष्ट करना। 
जा...शीप्रता कर ।” विकराल ने पैशाचिक सत्ता को कचग्राह्य किया उसे साथ 
लिए वह सदेह अंतरिक्षोन्नति में उठा और दृष्टि क्षेत्र से अदृश्य हो गया। 
अकस्मात्‌ आश्लेष की चेतना घनतमिस्त्राय में डूबने लगी। उसका मन | 
प्रक्षेभण से भर उठा। अधिकाधिक प्रयास करने के पश्चात्‌ भी उसकी चेतना | 
सजग नहीं रह सकी । वह घोर तिमिर में डूबता चला गया । 
इसके पश्चात का घटना प्रसंग पाठक पूर्व में अघोरचण्ड आसन पर पढ़ 
चुके हैं। उसी घटना को चीत्कारा और विरुपाक्ष ने छिप कर देखा था-सुधि पाठकों 
को स्मरण होगा। 
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प्रीत्यूष के पूर्व काल में आश्लेष के नेत्र खुले । आयुषी उसे आलिंगनबद्ध 
किए अभी भी निद्राकोड़ में थी । आश्लेष के स्मृतिपटल पर रात्रिकालिक घटित 
घटनाचक्र मूर्तवत हुआ । उसने आयुषी की मुख सुषमा को निहारा। वह उसे नित्य 
रहस्यमयी होती जा रही थी। क्या आयुषी ही मुण्डमालिनी है? अथवा उसकी 
प्रतिरूपिणी अन्य कोई दैवीय शक्ति? 

आश्लेष ने स्वयं पर आश्लेषित आयुषी की मृणाल भुजाओं को | 
से पृथक किया। आयुषी की निद्रा भंग हुई। उसने समय देखा प्रातः के चार 
बजने वाले थे। अपने मदालस्य गात्र को पुनः आश्लेष से संयोगित करते हुए 
वह बोली- 

“अभी तो सोइये न! चार ही बजे हैं।” कहते हुए उसने नेत्र बन्द किए। 


“आयुषी, मैने रात्रिकाल में पुनः विलक्षण अनुभव किया। मैंने पुनः तुम्हें... 


मुण्डमालिनी के भीषण स्वरूप में देखा।” आश्लेष ने अक्षरतः अपनी अनुभूति 
परक घटना सुना दी। 

“आपको अद्‌भुत स्वप्नाभास होते हैं।” श्रवण कर आयुषी चकित होकर 
बोली- 

“'आयुषी मेरा मन कहता हे, मुण्डमालिनी कोई अन्य नहीं तुम्हीं हो।” 
आश्लेष विचारपूर्ण स्वर में बोला । 

“इस मुण्डमालिनी ने तो निस्सीमा तक मुझे आहत कर दिया है। यही कारण 
है कि.........कि परिणय की इतनी रात्रियों में से मुझे अभी तक मात्र एक रात्रि 
ही 'पराप्त' हुई है। “आयुषी अकस्मात्‌ ही रो पडी। उसके चिक्कण कपोलों पर 
अश्रुमल्लिका का निःशेष दर्शन होने लगा। 

आश्लेष बौखला गया। आयुषी इस प्रकार संभ्रमित हो अश्रु निपात करने 
लगेगी, उसे आशा ही नहीं थी। वह उसके स्निग्ध कपोलों से अश्नुमोचन करता 
हुआ बोला। , 

“प्रिया...संभ्रमित हुई हो । जब भी मैंने रात्रिका में रतिपति का वैभव प्रकट 
करना चाहा, तुम किसी न किसी कारण को माध्यम बना कर नकार करती रहीं |” 

“आप समझते ही नहीं, रुपजीवा, लज्जाहीना वारवधु भी अपने मुख से 
कामेच्छा व्यक्त नहीं करती जी। नारी की नकारोवित ही उसकी स्वीकारोवित है।” 
आयुषी सहज रूप से ही कह गई। आश्लेष स्मित हुआ। 

“तो आओ आयुषी... ।” आश्लेष ने उसकी समग्रदैहिक पक का 
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प्रगाढ परिरम्मण किया । 

अरे ! अरे! यह क्या? ब्रहम मुहूर्त में ही... । देवता कुपित हो जाएंगे, 
पितृगण रुष्ट हो जाएंगे, कुलदेवी अप्रसन्न हो जाएगी ।” आयुषी ने अतिरेक ब्रीडा | 
से ओत-प्रोत होकर मन्द-मादक स्वर में कहते हुए उसने अपने निस्ताल वलयित 
उत्तुंग पीनस्तनवृन्तों से आश्लेष के हाथ को पृथक करने का प्रयास किया । 

“तुम्हारी प्रसन्नता में सर्वदेव शक्तियां प्रसन्न-मुदित होगी।” आश्लेष ने 
आयुषी के शौणरोचिश मधु अधरामृत का ओष्ठ-स्पर्श किया । | 

“छिः प्रातः से ही उच्छिष्ट कर दी न? पुरुष धैर्यवान हो जाएं तो कभी । 
पराजित ही न हो।” आयुषी आनान्दातिरेक से आयत लोचनों का संचालन करती | 
हुई स्मिता से बोली । और कुशलता से आश्लेष के कठोर भुजपाश से निकल कर 
पर्यङ्क से उतर गई। आश्लेष को प्रतीत हुआ जैसे आयुषी की देहस्थ स्निग्धता 
सघनतर हो गई थी और उसकी कान्चनी, तन्वी देह पतली होकर उसके भुजावेष्टन 
से स्वतन्त्र हो गई। 

पर्यङ्क के समीप खड़ी होकर प्रगल्मा आयुषी अपना अंगुष्ठ नकार की मुद्रा | 
में प्रदर्शित करते हुए हंसी । आश्लेष ने उठ कर उसे पुनः पकड़ने का आयास | 
किया तब तक आयुषी उसे चिढ़ाती हुई, भाग कर टॉयलेट में प्रवेश कर गई। | 
युषी के कामाच्छुरण भाव पर आश्लेष मुग्ध हो गया । उसने स्वयं में नव स्फूर्ति 
का स्फुरण-अनुभव भी किया। 

मध्यान्ह पूर्व शेष व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देकर तीनों ने कार द्वारा 
राजप्रासाद को ओर प्रस्थान किया । यद्यपि आश्लेष को रात्रिकाल में हुआ अनुभव 
उसे स्मरण था, तथापि उसके चित्तिधरा पर कोई क्षोभण नहीं था। उसे अनेक 
वार मुण्डमालिनी का स्मरण तो हुआ पर उससे आयुषी की साम्यता पर चिन्तन | 
नहीं आया। 

आयुषी का श्रृंगार उस दिन पराकाष्ठा का स्पर्श कर रहा था। वह साक्षाततः 
स्वर्गागमित देवाङ्गना की भांति अक्षिमनोहर लग रही थी। नूत्र यौवन श्रृंगार का 
आश्रय प्राप्त पाकर पद्म प्रसून सा खिल रहा था। आयुषी ड्राईव कर आश्लेष 
की समीपवर्ती सीट पर ही बैठी थी जबकि राजगुरू उनकी पाशवी सीट पर थे। 

आयुषी के कल्पान्तकारी घनश्लिष्ट सौन्दर्य का मृद्रम्‌ दर्शन कर आश्लेष 
का चित्त चञ्चल हो उठा। आयुषी गम्भीर थी। 

“आयुषी, आज तुम्हारा दिवि रूप शम्पा शकल के रूप में मेरे हृद्स्थल | 
पर गिरा है, चारूस्मिते।” स्मितभाव से कहते हुए, एक हाथ से स्टेयरिंग नियंत्रित | 
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करते हुए दूसरे हाथ को आयुषी की हस्तिशुण्डाकारी मसृण जंघा पर रख दिया | 

आयुषी के देह में स्फुरण हुआ, नेत्रं में हलाहल परिस्त्रुता का मद प्रकटा! 
उसने मदधूर्णित नेत्रों से आश्लेष का वर्जन किया किन्तु आश्लेष मन्दतर हास्य 
से हंस दिया । ० 

“ऐसी अधीरता भी किस काम की | हटाइए न, बाबा देखेंगे तो क्या सोचेंगे । 
कुलदेवी का पूजन करना है, मनः पवित्रता तो रखो।” आयुषी ने अतिमन्द स्वर 
में कहते हुए शीघ्रता से अपनी जंघा से उसका हाथ हटाया। 

“आज तुम्हारी पराजय निश्चित है आयुषे ।” आश्लेष ने श्रृंगार रस में रमते 
हुए कहा। 

“आज रात में देखूंगी तुम्हें।” कृत्रिम आवेश में आयुषी ने उत्तर दिया। 
वह भूल गई कि उसके पीछे राजगुरू भी हैं, अतः उसका स्वर कुछ उच्च निकल 
गया। 

“क्या हुआ बिटिया रानी।” उसके अमर्षाभिनयी स्वर संभवतः राजगुरू के 
कर्णगत हो गया था, इसलिए वे बोले। आयुषी को वास्तविकता का ज्ञान होते 
ही उसने अपनी जिहवा अधरों में दबा ली पर आश्लेष ने उत्तर दिया। 

“बाबा आज प्रातः से ही, यह लड़ रही है। कल बाजार में दैव्या-पूजन 
सामग्री क्रय करते समय एक रूपसज्जित गुडिया को देख कर उसे खरीदने का 
हठ करने लगी। अब आप ही बताओ बाबा, क्या यह आयु गुडियों से खेलने 
की क्रीड़ा की है।” कहते हुए आश्लेष ने आयुषी के सघनजघन क्षेत्र पर अपना 
ऊष्ण हाथ रख दिया। 

“रोको...रोको...इसी क्षण।” चीखती हुई आयुषी चिल्लाई! 

“अब क्या हुआ?” सस्मित कहते हुए आश्लेष ने ब्रेक लगाए। 

“मैं बाबा के साथ बैठूंगी।' आयुषी द्वार खोल कर उतरी। 

“बिल्कुल बच्चों की भांति झगड़ते हो।” राजगुरु भाव-विभोर होते हुए बोले। 

“जा बैठ जा बिटिया, अब तुझसे कुछ नहीं कहेगा। और आश्लेष अब 
प्रासाद तक कुछ नहीं बोलेगा, बोला तो निसंकोच पिटाई ।” राजगुरू स्नेह से बोले 

“आप कहते हैं तो बैठ जाती हूं बाबा । जबसे होटल से चले हैं, मुझे चिढ़ाते 
ही आ रहे हैं। मैंने गुडिया की इच्छा क्या प्रकट कर दी, जैसे आपद आ गई |” 
आयुषी का कण्ठ अवरुद्ध हुआ, नेत्रों में अश्रु चमकने लगे। वह पुनः आश्लेष 
के पास जा बैठी। 

“बुरी बात है आश्लेष! क्यों व्यर्थ सताता है उसे।” राजगुरू ने आश्लेष 
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को स्नेह ताडित किया । 

“मैंने कुछ नहीं किया बाबा।” आश्लेष शीघ्रता से बोला और गाडी स्टार्ट 
को। 

अब जैसे आयुषी की बारी थी। उसने वंकिम कटाक्ष से सम्मित देखते हुए 
आश्लेष के अंग पर अपना कोमल करतल रख दिया। 

“कैसा मजा आया। खूब डांट पड़ी न।” प्रसन्न होते हुए मन्द स्वर में 
आयुषी ने अपना जय भाव प्रकट किया। 

“फिर भी विजयश्री ने तो मेरा ही वरण किया न? मुदित-आश्लेष ने कहा- 

“कैसे?” आयुषी चकित हुई 

“इसका प्रमाण है तुम्हारा यह स्निग्ध करतल।” आश्लेष ने आयुषी के 
हस्तक्रीडन की ओर संकेत किया। आयुषी ने तत्क्षण अपना हाथ खींच लिया। 
उसको लावण्य-ललामी मुखच्छबि पर पुनः लज्जा की अरुणिमा ने लास्य किया। 

गाड़ी राजप्रासाद परिसर में पहुंची । कुलदेवी के मन्दिर तक सड़क थी, अतः 
सिंह द्वार से प्रवेश कर मन्दिर प्रांगण में ही आश्लेष ने गाड़ी रोकी। तीनों ने 
मिल कर पूजन सामग्री को मन्दिर में पहुंचाया । उन्होंने सपर्याक्रम प्रारम्भ भी नहीं 
किया था कि मन्दिर में एक वृद्धा ने प्रवेश किया । अत्याधिक क्रोधावेश में उसका 
निर्बल काय वाय घूम्रण में फसे पत्ते की भांति कम्पित था। 


“कौन हो तुम? क्यों जगा रहे हो इस महापापिनी को। सोने दो इसे सोने 


दो। मेरे आशु को भी नहीं छोड़ा इसने, उसका भी भक्षण कर गई राक्षसी। 
जाओ...जाओ यहां से जाओ... ।” वृद्धा उन्मत्ता की भांति चीखी! 

अपने बाल्यकाल का नामस्मरण कर आश्लेष चौंका, उसने मुड़कर वृद्धा 
की ओर साश्चर्य दृष्टिपात किया । रजत से श्वेतकेश, झुकी हुई कटि, नेत्र कोटरों 
में अवसाद झुर्रियों से भरे मुख पर गहनपीडा। जीर्ण-शीर्ण वसन किन्तु ग्रीवा में 
बहुमूल्य रों की उरःसूत्रिका। वह पुनः पुनः अपने करस्थ लकुटियां को धरत्री 
पर पटकती क्रोध प्रदर्शन कर रही थी। 

आश्लेष की स्मृतियां सजग हुई। बाल्यावस्था में उसने इसी उरः सूत्र को 
खण्डित कर दिया था। वृद्धा भी चकित चक्षुओ से देख रही थी । अकस्मात्‌ उसके 
शुष्क अधरों पर कम्पन हुआ, स्वर निकला। 

_ यह क्या? आज दिवस के आलोक में ही आपकी आत्मा बाहर आ गई 
दरबार?” 


“धाय मां।” आश्लेष की स्मृति ने विगत में गमन कर अतीत हो प्रत्यभिज्ञ 
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किया। वह प्रसन्नता से कहता हुआ वृद्धा के चरणदेश में जा गिरा । 

“अरे तू तो साक्षात है, आत्मा नहीं आत्माधारी है, कौन है बेटे । मेरा | 
उमड़ रहा है, वीस वर्ष से सूख गया छाती का दूध जैसे हरा हो गया है पुत्र 7 
वृद्धा के नेत्रों से अश्रुओं की सरिता फूट पड़ी। 

“मुझे पहचानो धाय मां। अपने आशु को भूल गई क्या?” 

“आशु, कुमार आशु... ?आह मेरे हृदय के शेष खण्ड। तू आशु ही है । मेरा 
आशु मेरा दुलारा कुमार । अपने पिता का अनुकृत।” वृद्धा ने हर्ष विभोर होकर 
आश्लेष का मस्तक चूमा। 

“मैं जानती थी, एक दिन तू अवश्य आएगा। सब कहते थे, राजपरिवार 
उच्च्छिन्न हो गया, कुल कराल काल के गाल में समा गया किन्तु मैं जानती थी, 
आशु दीर्घजीवी है।” वृद्धा हर्ष विभोर हो बोली। 

“धाय मां तू उस काल से इसी प्रासाद में निवासित है ।”आशलेष ने उसे 
आश्रय देते हुए आश्चर्य से प्रश्न किया। इसी मध्य आयुषी ने आकर वृद्धा का 
चरण स्पर्श किया। वृद्धा के परिपक्व-अनुभव ने उसे पहचाना। 

“यह पट्टरानी है न महाराज कुमार। ऐसी अनुपमा पटरानी ही हो सकती 
है, लक्ष्मी की संमूर्त विभूति, राज्य कुल की उत्सा, वंशवद्धिनी वधु।” वृद्धा ने 
शुभाषीश दी। 

“पुत्रवती हो, चिर यौवना हो, कीर्ति और कंचन तेरे चरणचारी रहें, अक्षय 
सौभागयवती हो ।'” 

धाय मां सहित आश्लेष ने कुलदेवी का पर्युषण-अर्चन किया । तीर्थजल से 
अभिषेक आदि एवं विस्मृत पूजन में लगभग 4 घंटे व्यतीत हो गए। पूजनोपरांत 
धाय मां, अपने पोषित पुत्र और उसकी सुमन सुकुमारि कुल्या को अपने आवास 
में ले गई। राजगुरू भी साथ थे। 

धाय मां का आवास। आवास के नाम पर एक पर्णकुटीर, टीन ( डिब्बे 
एवं खण्डित कुछ पात्र । उन्हें धूलि धुसरित धरा पर बैठा कर धाय मां ने कुंजियों 
का गुच्छा निकाला और समीपस्थ कक्ष का ताला खोला। उस कक्ष में स्वर्ण-रजत 
के असंख्य पात्र भरे हुए थे। न 

“यकायक तुम्हारे जाने के पश्चातू मैं पूरे एक पक्ष तक महत के अन्य 
भागों से ये वर्तन एकत्र करती रही, तुम्हारी धरोहर है इसलिए रक्षा भी करती 
ps को स्वर्ण पात्र से ही जल पिलाया जाता है।” धाय मा ने स्वर्णपात्र 
नेकाले। 
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“धाय मां, अब हमारे साथ चलो ।” आयुषी ने धाय मां से कहा-- 

“नहीं महारानी साहब यहां महाराज हैं । मैं उनका नित्य दर्शन करती हूं। 
वे बहुत दुःखी हैं रानी साहब उनकी मुक्ति का प्रयास करो ।” धाय मां विकल 

हुई। 
“वे मुक्त अवश्य होंगे माता।” आयुषी ने विश्वास से कहा। 
आश्लेष को रात्रिघटन स्मरण आया। उसने राजगुरू से अपने पिता के कक्ष 
में चलने का अनुरोध किया। धाय मां सहित सभी उस कक्ष में पहुंचे । कक्ष रक्‍त 
था, आश्लेष को कल का कपालपात्र कहीं दिखाई नहीं दिया । कुछ समय उन्होंने 
वहीं व्यतीत किया। अकस्मात्‌ आश्लेष को कुछ स्मरण आया। 

“धाय मां, आपका पुत्र देवमित्र कहां है?” 

“'देवमित्र पशुपालक है पुत्र | वह नगर में ही निवास करता है। उसकी पली 
वृन्दा और एक पुत्र पुरुमित्र भी उसी के साथ हैं। पुरुमित्र 5-6 वर्ष का चञ्चल 
बालक है, कभी-कभी अपने पिता के साथ मेरे पास आता है। पुत्र-पुत्रवधु मुझसे 
सदैव-अनुरोध करते हैं किन्तु मैं यहां से नहीं जा सकती । मेरा योगक्षेम भी देवमित्र 
ही निवर्हन करता है। उसका दुग्ध व्यापार अब समुन्नति की ओर अग्रसर हो 
रहा है। तुम्हारे कुलगुरू अब शेष नहीं रहे, उनकी संतति अवश्य है उनका ज्येष्ठ 
पुत्र पातञ्ज वर्तमान में विधायक हैं और कनिष्ट पुत्र सुपर्वण कहीं जिलाधिकारी ।” 
धाय मां ने प्रासाद से संबंधित अनेक व्यक्तियों का परिचय दिया। 

देवमित्र और आश्लेष बालसखा थे । कुलगुरू का ज्येष्ठ पुत्र भी उसका सहचर 
रहा था। धाय मां ने और भी जानकारी दी। उसके अनुसार इस प्रासाद को देखने 
अनेक देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। प्रासाद का सिंहद्वार निरुद्ध होने के कारण 
उत्तर द्वार से पर्यटक प्रवेश करते हें जिसे पातञ्जली ने राजाज्ञा से खुलवा दिया 
था। पातञ्ज के पास ही उसकी सहस्त्रों एकड कृषि योग्य भूमि भी है, जो अब 
पूर्णतः उसी का अधिकारी बन गया है। इस राजप्रासाद पर भी उसकी कुदृष्टि 
है। वह प्रासाद स्थित विशाल कोष की प्राप्ति के लिए भी प्रयासशील है। अनेक 

कक्षां की खुदाई उसने कोश प्राप्ति के लिए की है। धाय से उसने अनेक वार 
जानने का प्रयास किया किन्तु वह असफल ही रहा। धाय मां ने आश्लेष को 
पातञ्ज शर्मा से सुरक्षित रहने का सलाह भी दी किन्तु वह देवमित्र से अवश्य 
मिल जाए, यह अनुरोध किया। 

आश्लेष और आयुषी ने पुनः शीघ्र ही वापस आने की वचनवद्धता के साथ 
धाय मां से विदाई दी निर्णय हुआ कि राजगुरू पं. त्रिभुवनेश्वर शर्मा भी उनके 
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साथ जाएंगे। आश्लेष ने गाडी स्टार्ट की तो सायं 6 बज चुके थे, अभी | से 
मां के पुत्र देवमित्र से भी भेंट करनी थी। हक 


वैशाख का तप्तादित्य मध्य गगन में था। तप्तोष्मा से परिप्रोत वात्या के प्रवाह 
से जैसे जगत जल रहा था । शाम्भवी उस दिन विद्यालय नहीं गई । मासिक रजोस्त्राव 
के कारण उसकी कटि, वास्ति क्षेत्र में यत्किचित पीडा भी थी। राजेश्वरी देवी 
ने स्नान कर गोत्र पुरुषों और ईष्ट देव के तुष्यर्थ होमादि नित्यकर्म सम्पन्न किए। 

“रानी मां हम क्यों न आज कालदर्पण का परीक्षण करें। में पुष्यवती हूं, 
यह उचित अवसर है।” शाम्भवी ने क्षण संकोच से अपनी ईहा माता पर व्यक्त 
की। उसने यह नहीं बताया कि रात्रि बेला में उसने कालदर्पण का परीक्षण कर 
चीत्कारा और कपालपाणि विरुपाक्ष की मिथुन लीला का मनोमय दर्शन किया 
है। 

“हां, उस दर्पण में देख कर ज्ञात करें कि आयुषी-आश्लेष इस समय क्या 
कर रहे हैं?” राजेश्वरी देवी ने सहमति प्रकट करते हुए उत्सुकता पूर्वक कथन 
किया। 

शाम्भवी ने कालदर्शी दर्पण के विधानानुर अनुकृत्य संपादित कर आयुषी-आश्लेष 
विषयक दर्शन का संकल्प लिया। राजेश्वरी देवी, शाम्भरी का स्पर्श कर दर्पण 
तल की कालिमा को देखने लगी। कज्जली कालिमा में शोणवर्ण घुलित हुआ फिर 
धवल ज्योत्स्न किरणें फूटी । कुछ क्षणों में ही दर्पण रजतीय आभा से दीप्त हो 
उठा। 

दृश्यावली प्रारम्भ हुई। भव्य राज्यप्रासाद का कुलदैव्या मन्दिर! राजेश्वरी 
चौंक उठती है। चकित स्वर में घबराए मन से उनके कण्ठ से स्वर निर्गत हुआ।” 
अरे यह तो हमारा प्रासाद है, राजप्रासाद । हे मां वंशरक्षिणी, रक्षा करो।” 

पुत्र और पुत्रवधु के साथ यह तेजस्वी ब्राह्मण पुरुष कोन है?” ब्राह्मण का 
रूप स्पष्ट होते ही राजेश्वरी देवी का मन शान्त हुआ। वे राजगुरू पं. त्रिभुवनेश्वर 
से भलीभांति प्रत्यभिज्ञ थी । I 
इसके तदुपरांत मातापपुत्री ने धाय मां को भी देखा। “यह तो मंगला धाय 
, आश्लेष की धाय माता। यह उस दुर्ग में क्या कर रही है। 

उन्होंने मंगला का वाल्सल्य-विभूषित निष्काम स्नेह भी देखा फिर उनके दृष्टि 
त्र में वह कक्ष भी आया, जिसमें महाराज ने अभिचाराखेट होकर महाप्रयाण 
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किया था। राजेश्वरी देवी के स्तिभित नेत्रों से अश्रुओं का स्त्राव हुआ ।? 

“कुमारी समाप्त कर इसे । मैं इस अभिशप्त प्रासाद को नहीं देखना चाहती । 
सायंकाल में हम पुनः पुत्र और पुत्रवधु का कुशल समाचार देखेंगे। मेरा हृदय 
भीत हो रहा है। मेरे निषेध के पश्चात्‌ भी आश्लेष ने वहां जाने की मूर्खता क्यों 
की? निश्चिय ही आयुषी के कारण ही वह यह कृत्य कर बैठा! प्रभु उनकी रक्षा 
करें ॥ राजेश्वरी देवी ने अत्यन्त-आहत स्वर में कहा । दर्शनेच्छा होते हुए भी विवशतः 
शाम्भवी ने दृश्य-विसर्जन किया। 

राजेश्वरी देवी दिन भर अशान्त रही । पुनः पुनः उनका भीत मन शंका-कुशंकाओं 
का प्रसव करता रहा। अन्ततः सन्ध्याकाल में उन्होंने पुनः काल दर्पण का आश्रय 
लिया, किन्तु अज्ञाततः कालदर्शन नहीं हुआ। उन्होंने प्रयास-त्यागन नहीं किया। 
अन्ततः रात्रि के लगभग 11.00 बजे कालदर्पण की दीप्तिपट्टिका पर दृश्य दर्शन 
हुआ। 

दृश्य एक होटल के विश्रान्ति कक्ष का था। आश्लेष के वक्ष पर अर्द्धनग्न 
आयुषी की तप्तकाञ्चनी काया लतावत पड़ी थी। वह निर्लज्ज अभिसारिका की 
भांति काम चेष्टाओं से आश्लेष में महाराग का जागरण कर रही थी। 

“बन्द कर....बन्द कर... ।? राजेश्वरी देवी नेत्र निमुंद कर शीघ्रता से चीखी 
और शाम्भवी से स्वस्पर्शन त्यागा। शाम्भवी भी विवश थी, उसने मध्यान्ह की 
भांति खिन्न चित्तसः विसर्जन किया। 

राजेश्वरी देवी का मन शान्त हो गया। आश्लेष आयुषी सकुशल हैं, वे 
जान चुकी थी। वे उठते हुए बोली- 

“अब सो जा बिटिया । रजोत्सर्ग काल में अधिक जागरण और अधिक निद्रा 
निषेध है। पर सावधान अब दर्पण-दर्शन न करना। आश्लेष और आयुषी तेरे 
पिता-माता के समान हैं।” राजेश्वरी देवी शयन हेतु अपने कक्ष में चली गई। 

शाम्भवी के हृदय में उत्फुल्लता थी। वह भाई के केलिविलाश को नहीं, 
सौरम्भी, संहतस्तनी भ्रात-भार्या के रोचिष्ण यौवनराग की लीला दोषों का दर्शन 
कर उसे चिढाने के लिए उस केलिक्रीडा के कुछ अंश ही देखना चाहती थी। 

रोमांचित गात्र और प्रफुल्लित हृदय में कामराग के महास्फुरन भाव को 
स्थापित किए शाम्भवी ने पुनः कालदर्पण में आयुषी-आश्लेष दर्शन का सङ्कप 
विनियोगित किया। इस वार शीघ्र ही दर्शनी शृंखला प्रारम्भ हुई किन्तु यह क्या? 
Po आश्लेष के कक्ष में आयुषी...? नहीं आयुषी नहीं, आयुषी के प्राचूर्य् 
यौवनोत्फुल्ल प्रसीदका में मुण्डमालिनी देविका उपस्थित थी। मुक्तकेशी दिकृम्वरी, 
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सौदामिनी की श्वेतरोचिषाभा से सज्जित शुक्ल रदस्पंक्तियां, सहजारक्त अधर दलो 
पर महास्मित का उत्सव रचाती मुण्डमालिनी विपरीतरति आसक्त नायिका की 
प्रणयीमुद्रा में आश्लेष पर आरूढ़ थी। 

अकस्मात्‌ युगल के देह पर्यङ्क से ऊपर उठे। शाम्भवी चकिताक्षों से निहार 
रही थी, मुण्डमालिची और आश्लेष के सम्यस्वरूप पर्यङ्क पर भी आरूढ़ थे और 
निराधार शून्य में भी। दवय गात्र, प्रगाढालिङ्गन बद्ध मुद्रा में कक्ष से निर्गत हुए 
और व्योम पथ से गगन संतार करते प्रासाद के पार्श्व में स्थित अवशेषों में जा 
पहुंचे । 

एक खण्डहर भवन के खुले स्थान पर शाम्भवी ने एक भद्र ब्राह्मण को देखा 
यह आचार्य त्रिभुवनेश्वर थे । त्रिभुवनेश्वर ने उचित स्थान पर होमकुण्ड प्रज्जवलित 
कर रखा था। कुण्ड को चतुर्दिशाओं में विविध होम सामग्री और अन्य पर्यूषण 
द्रव्य सज्जित थे। होमाग्निमय कुण्ड के समीप ही....शाम्भवी ने एक नरकंकाल 
को स्वास्तिकासन से आसनासीन हुए देखा । उसके नेत्र कुहरों से ज्योतिर्मयी रश्मि 
लेखा का प्रादुर्भाव हो रहा था। दूसरे आसन के सम्मुख कपालपात्र व्यवस्थित था, 
जिसमें विविध पुष्प भरे हुए थे। इसी आसन के समीप पञ्चकपाल पात्र भी 
व्यवस्थित थे। 

अगले दृश्य में शाम्भवी ने मुण्डमालिनी को आसनासीन देखा। उसी समय 
उसने खण्डहर के पास कार रुकते हुए देखी। कार से आयुषी और आश्लेष उतर 
कर अग्निज्वलित कुण्ड के समीप आए। मुण्डमालिनी का आसन रिक्त था। कहां 
गई मुण्डमालिका? शाम्भवी के मन में प्रश्‍न जागृत हुआ। 

मुण्डमालिनी के आसन पर आयुषी आसनासीन हुई। शून्य गगन से सद्यः 
छिन्न मुण्डों की माला तैरती हुई आयुषी के गले में आ गिरी। आसन सम्मुख 
स्थित कपालपात्र भी उठ कर आयुषी के हाथ में आ गया। उसके हाथ में आते 
ही अग्निकुण्ड की प्रज्चालरेखा में वर्द्धन हुआ। 

“देवी आपके निर्देशानुसार समस्त वां्षित वस्तुएं एकत्रित हैं । शाम्भवी के 
कर्णपट से आचार्य का स्वर टकराया। र 

“आभारी हूं ब्राह्मण देव ।” मुण्डमालिन आयुषी ने नग्न स्वर मं धन्यवाद 
ज्ञापित किया । 

आचार्य के समीप ही आश्लेष खड़ा था। आयुषी की दृष्टि आसनस्थ 
नरकंकाल पर पडी उसने हस्तबद्ध मुद्रा निर्मित कर कंकाल को प्रणाम करते हुए 
कहा-"आपको प्रणाम निवेदित करती हूं महाराज, स्वीकार करें। आज आएका 
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वंश और उसके वंशज सभी अघोराभिशाप से मुक्‍त हो जाएंगे। आपको मुक्ति 
मिलेगी, स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा।” 

“देवी मुण्डमालिनी, मेरा वंश आपका उपकृत रहेगा । वंशधर सदैव तुम्हे 
कुलदेवी के समीप स्थान देकर पूजन-पर्युषण करेगे।” नरककाल के अस्थिकण्ठ 
कुण्ड से स्वर निकला । 

“आश्लेष मेरे समीप इस मुण्डासन कर बैठो।” मुण्डमालिनी आयुषी ने 
आश्‍लेष को आदेश दिया । आज्ञाकारी बालक की भांति आश्लेष मुण्डमालिनी द्वारा 
निर्देशित आसन पर बैठ गया। 

“अपने वंश के अभिशाप को समाप्त करने हेतु संकल्प लो।” कहते हुए 
मुण्डमालिनी आयुषी ने कपालपात्र से जल निकाल कर आश्लेष के करतल पर 
जल ग्रहण करने का संकेत दिया। आश्लेष ने जल ग्रहण कर आयुषी के शब्द 
स्वर का अनुकरण करते हुए संकल्प लिया और जल को भूमि पर डाल दिया। 

बाबा महाकुंभ लाओ। उसने आदेश दिया। 

आचार्य ने समीप से उठाकर एक कुम्भ निर्मित खप्पर आयुषी को दिया। 
यह विशाल खप्पर एक बड़े श्मशानी कुम्भ के ऊपरी भाग को तोड़ कर बनाया 
गया था जिसमें तल में विविध सामग्री का संकलन था। 

महाकुम्भ से आयुषी ने श्यामरंगी पिष्टी का पिण्ड निकाला और उसे 
मानवाकार में निर्मित किया। आंखों के स्थान पर उसने अपने समीप में रखी 
हुई बराटकों (कोडी) को लगाया, फिर श्यामपुत्तल को भस्मासन पर स्थित करते 
हुए उसमें प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों का उच्चारण कर प्राण प्रतिष्ठा की। 

“श्याम कुक्कुट रक्‍त लाओ।” आयुषी का आदेश हुआ। 

आचार्य ने एक कपालपात्र जिसमें श्याम कुक्कुट का गाढा रक्‍त भरा था, 
मुण्डमालिनी आयुषी को प्रदान किया। मुण्डमालिनी ने उस पर मंत्रों का वाचिक 
स्वर में उच्चारण करते हुए आश्लेष को प्रदान किया और पुत्तल को रक्‍त से स्नान 
कराने का आदेश दिया। 

आश्लेष ने श्यामपुत्तत को रक्‍त स्नान कराया फिर मत्स्यमांस खंडों को 
उसके भोग रूप में अर्पण किया । पुत्तत के नेत्र चमकने लगे। आयुषी ने श्मशान 
कुम्भ निर्मित खप्पर को उठाया। वहीं समीप रखी पुट्टली को खोल कर खप्पर 
में चिताभस्म को भरा फिर भस्मोपरि प्रेतवस्त्र का आस्तर बिछाया, जिसके ऊपर 
उसने श्यामपुत्तल को स्थापित किया। 


मुण्डमालिन आयुषी ने खप्पर के चार कोणों पर चार शमशान-निवासिनी 
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शक्तियों की स्थापना कर उन्हें भी सुरा, रक्‍त मांसादि का नैवेद्य 1 किया। 
फिर उसने पुत्तत के आगे पिष्टीनिर्मित चतुर्मुखी दीपक की स्थाना की । दीपक 
में तेल/घ्रृत के स्थान पर मानवचर्बी भर कर उसने मानव नसों से निर्मित वर्तिकाओं 
को जलाया। 

दीप पूजन कर उसने कृष्ण कुक्कुट की बलि दी, और अपने कपाल पात्र 
निवासिनी मारक शक्ति को स्वतन्त्र किया। शयाम-शवेत रश्मियां कपालपात्र से 
निकल कर कुम्भ खप्पर में समा गई। तत्पश्चात्‌ उसने तीक्ष्ण असियुक्त क्षुरिका 
से स्वयं के हाथ को विच्छेद कर रक्त की बूदें खप्पर में टपकाते हुए आदेश दिया। 

“में अघोरेशी की तद्रूपणी, शमशान भैरवी मुण्डमालिनी स्वयं में निवासित 
और सिद्धकर्मी मारक कृत्या को जाग्रत करती हूँ कि ममोत्पन्न कृत्या तू शीघ्र 
ही गगन गमन कर वज्रतीर्थ श्मशान में आवासित आततायी दुष्ट अघोरचण्ड का 
रक्तपान करं उसे पाप प्किल देह से मुक्त कर।” कुम्भ खप्पर में श्याम तनु 
मूर्ति उभरी । यह कज्जली मूर्ति मुण्डमालिनी आयुषी की भांति ही समान रूपिणी थी । 

“तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा !” गगन गम्भीर नाद स्वर कुम्भ खप्पर 
से उभरा! 

आयुषी ने मातुर्लिंग, उडद, सिन्दूर, कालावस्त्र, नीलवस्त्र, आरक्त वस्त्रों को 
खप्पर में डाला, उसी में मांसादि पदार्थ भी रखे फिर उसे हाथ में उठा कर आसन 
पर खड़ी होकर शाबर मारक मंत्रों का उच्चस्वर में पाठ करने लगी। 

“अब जा...गगन गमन कर प्रसत्वर गति से अघोरचण्ड का रक्‍त पान कर 
उसका भक्षण कर।” आदेश देते हुए आयुषी ने कुम्भ खप्पर को शून्य में छोड 
दिया। 

कुम्भ खप्पर महावात्याचक्र में पडे किसी तृण की भांति घूर्मित हुआ । उसकी 
विकट घूर्मणा से समुत्पन्न सूं...ूं...सन्‌ सन्‌ की घोर ध्वनि से दुर्गस्थली गूंज उठी। 
अज्ज्यत्ञत खप्पर व्योमोर्ध्वता की उच्चता की ओर उठा और क्षिप्रवेग से लय की 
ओर लपका। 

शाम्भवी को कालदर्पण में वज्रतीर्थ का नित्यश्मशान दिखाई दिया। स्थान 
स्थान पर धूम्र कुण्डियां, चितागारों की दाहकता, श्वान-सियार उलूकों का धूत्कार 
परस्पर संघर्ष करते-नाचते, शवमांस का भक्षण करते प्रेतःपिशाच। भय स्फारण 
स शाम्भी का मृदुल लोचीतन भयभीत हो रोमांचित हो उठा। 

कालदर्पण का दृश्य एक चिता के समीप आसनस्थ अधोरचण्ड पर केन्द्रित 
हुभा। अघोरचण्ड के मुख पर गहन चिन्ता का आलेपन था। नरमुण्डादि उसके 
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आसन के आगे भी रखे थे । 

अचानक एक सृजना हुई । यह नारी मूर्ति का प्रकटीकरण था । वह कह 
रही थी-“अघोरचण्ड सावधान! अपनी सुरक्षा कर। मारण कृत्या वातवेग से तेरी 
ओर निरन्तर अग्रसर हो रही है।” 

“मैं चिरामर हूं खप्पर सुन्दरी। मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। यह देह 
अवश्य नष्ट होगा, क्योंकि मैंने आयुषी के बल में मूल स्वरूप को नहीं देख पाया। 
अब सद्यः क्षणों में आयुषी के बल का रहस्य छेदन हुआ है, किन्तु अब व्यर्थ 
है। मैं उसका कोई प्रतिकार नहीं करूंगा।” अघोरचण्ड के मुख से चिन्ता का 
जूमूत सम्मर्द हटा। 

“पर क्यों अघोर? उस कृत्या से तो तुम्हारा देहपात सुनिश्चित है।” सुन्दरी 
का चकित स्वर! 

“निर्देह होने पर भी मैं लक्ष्य साधन करूंगा। मेरी मृत्यु से, जो होगी ही 
नहीं, आश्लेष का वंशगत मेरा शाप विनष्ट नहीं होगा। वह एक नवीन रूप में 
प्रकट होगा । तू शीघ्र जा...जा और शीघ्र ही उसे लेकर आ ।” अघोरचण्ड ने अपनी 
सिद्ध-आत्मा को आदेश दिया। जो आज्ञा कह कर सुन्दरी अदृश्य हो गई। 

उसके अदृश्य होते ही नभोमण्डल घोर स्वर से भर उठा। महार्णाद की भांति 
घनघोर नाद से दिकूपाल थर्रा उठे व्योम मण्डल से उल्कापात होने लगा । अघोरचण्ड 
अपने आसन पर पद्मासनस्थ हो स्थिर वृत्ति से बैठ गया। उसके अघोर अधरों 
पर स्मित था! 

शाम्भवी देख रही थी, चक्राकार में घूर्मण करता प्रज्जवलित खप्पर नभोमण्डल 
से उतरा और ठीक अघोरचण्ड के सिरोपरि देश में फट पड़ा अघोरचण्ड के आसन 
के ऊपर धूसर भस्म का आच्छादन हुआ। उसी घूसरी छादन में विकराल स्वरूप 
प्रकट हुआ। मेघवर्णी देह, ज्वलित-अंगार की भांति नेत्र, तृतीयनेत्र से अग्नि लेख 
का उदूभव। कराली की ललूजिहूवा मुख गहूवर से बाहर निकली और कण्ठ से 
महाहुकार का नाद। 

विकराल वदना हुंकार नाद से शमशानधरा को कम्पित करती अघोरचण्ड 
के सम्मुख आ खडी हुई। अकस्मात्‌ विस्फोट हुआ। कराल वदना तामसी शक्ति 
का देह सहस्त्रों खण्डों में विभक्त हो गया। उसके दैहिक खण्डों में पुनः विशीर्ण 
हुआ, वे लक्षलक्ष शकलों में विखण्डित हो चमकते जुगनुओं की भांति अघोरचण्ड 
के देह से टकराते हुए प्रवेश कर गए। 

अघोरचण्ड के देह के जिस स्थान पर चमकीला बिन्दु प्रविष्ट होता वही 
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से रक्‍त की तीक्ष्ण द्रुतधारा फूट पडती । पर आश्‍चर्य! इस अवस्था में भी | 
के मुख पर कोई पीडन चिन्ह नहीं था। अपने अंगो से उबलते रवत को देख 
कर अधोरचण्ड ने शान्ति से अपना कपालपात्र उठाया। उसने हाथ में कपालि 
ग्रहण कर मंत्रोच्चारण किया फिर बोला- 

“मेरे द्वारा साधित-आत्माओं मेरा रक्‍त पान करो, मेरे रक्त को सुरक्षित 
रखो। रक्त के प्रत्येक कण से अघोरचण्ड उत्पन्न होगा। अघोरचण्ड है... 
5....हँ....5... ।” अघोरचण्ड अट्टहास कर उठा। 

अघोरचण्ड के देह से निकलती रक्तधाराएं कपालपात्र में गिरने लगी । उसके 
नेत्र बन्द होने लगे। उसी समय... । 

शाम्भवी ने अघोरचण्ड के समीप एक नारी मूर्ति को देखा । उसका चित्रांकन 
धूमिल था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई नारी छाया हो। ऐसा दर्शन क्यों हो 
रहा है? चित्रपट्ट पर उज्जवलता का अभाव क्यों हो गया? शाम्भवी नहीं जान 
सकी! 

अघोरचण्ड कह रहा था- 

“इस दृश्यावली को कोई देख रहा है, मैं नहीं चाहता कि इस रहस्य को 
हम दोनों के अतिरिक्त अन्य जीवित जन देखे अथवा श्रवण करें। मैं अपने 
साधनाबल से उस कालदर्पण के चित्रपटूट और अधिक धूमिल कर दूं, फिर तुझ 
पर अपनी इच्छा व्यक्त करूंगा ।” अघोरचण्ड ने कहते हुए कुछ क्रियाएं की। अब 
शाम्भवी अत्यन्त धूमिल चित्रों को देख रही थी। उस नवागत स्त्री और अघोरचण्ड 
के मध्य हो रही संवादचर्या भी शाम्भवी को कर्णगोचर नहीं हो रही थी। 

वह देख रही थी, अघोरचण्ड उसी स्त्री को कपालपात्र प्रदान कर रहा है 
जिसमें उसकी साधित बन्धक आत्माओं का आवास था। फिर शाम्भवी ने 
अघोरचण्ड को उसी स्त्री के कर्ण समीप अपने मुख को ले जाते देखा, सम्भवतः 
अधोरचण्ड स्वसाधितसिद्ध मंत्र उस युवती को प्रदान कर रहा था। शाम्भवी ने 
अधोरचण्ड को अन्य क्रियाएं भी संपादित कराते हुए भी देखा फिर उसने अघोरचण्ड 
की अघोर लीला का पूर्ण समापन होते हुए भी देखा। वह अधोरचण्ड का अंतिम 
भण था। शाम्भवी शमशानी वसुधा के भस्म मण्डित क्रइ में बैठी स्त्री का जंघाओं ' 
पर अघोरचण्ड का सिर रखे हुए देख रही थी। अघोरचण्ड की इहलीला समाप्त 
हो चुकी थी । अकस्मात्‌ ही काल दर्पण के दृश्य समाप्त हो गए। उसके रजतीय 

चित्रपटूट पर स्याही आ गई! 

क्या अघोरचण्ड का देहपात हो गया? शाम्भवी के मन में प्रश्‍न उठा! 
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हां, अवश्य ही ऐसा ही हुआ है / उसके मन ने निर्णय लिया । वह प्रसन्नता 
से कमलनी की भांति खिल उठी । वह उठी, दौड कर राजेश्वरी देवी के कक्ष में 
पहुंची, उन्हें जगा कर पूर्ण वृतान्त का कथन किया। उसने अपने कथन में मात्र 
यह बात छिपा ली कि उसने आश्लेष और आयुषी का रतिमंचन देखने हेतु दर्पण 
का आश्रय लिया था। उसने मात्र अघोरचण्ड का इतिखण्ड वर्णित किया । आयुषी 
को उसने मुण्डमालिनी के रूप में देखा, यह भी उसने कथन नहीं किया। 

उत्सुका राजेश्वरी देवी ने उन प्रसंगों को कालदर्पण पर देखना चाहा अतः 
पुनः शाम्भवी ने अघोरचण्ड मृत्यु-आरोहन काण्ड का संकल्प लेकर कालदर्पण को 
उठाया । राजेश्वरी देवी ने भी वह सर्व प्रसंग देखा और वे भूरि प्रसन्नता से भर 
उठी। उनके जीवन की यह महनीय प्रसन्नता थी। 


प्रातःउदीय भुवन भास्कर की हेमन रश्मियां गवाक्ष से छन कर कक्ष में आने लगी। 
आश्लेष की निद्रा भंग हुई, आयुषी अपने मधु प्रसत्रावी अंगों को उससे युग्म किए 
अभी भी निद्रा के सुखारण्य में निमग्न थी। उसके अंगों से अभी भी सुवासित 
यौवन रस की मदोत्मत्त सुरभि का प्रसारण हो रहा था। 

आश्लेष को रात्रि में दर्शित दृश्यों का स्मरण हुआ। वह स्वप्न था अथवा 
सत्य? अथवा उसके सूक्ष्म शरीर की भ्रमणशील क्रियाओं का अविकल दर्शन! 
क्या अघोरचण्ड का पराभाव हुआ? क्या उसका देहपात हो गया? क्या उसके 
वंश को अघोरचण्ड के अघोराभिशाप से मुक्ति प्राप्त हो गई। उसने रात्रिकाल 
में जो देखा क्या वह सत्य है अथवा मात्र उसके मन द्वारा अपनी कामनाओं का 
मूर्त बिम्ब? 

आश्लेष ने कुछ निर्णय लिया। वह प्रासाद के अवशेष खण्ड को देखना 
चाहता था जिसमें उसने मारण लीला देखी थी। उसने शान्ति से आयुषी को स्वर्य 
से पृथक किया, नित्यकर्मादि से निवृत हो, कक्ष से बाहर निकला और सत्वर गति 
से कार चलाता हुआ दुर्ग के पार्श्व में स्थित खण्डहरों में पहुंचा । 

आश्लेष को रात्रि लीला स्थान के संधान में अधिक श्रम नहीं करना पड़ा। 
वहां होम कुण्ड बना था, कुछ तन्त्रोक्त वस्तुएं अभी भी बिखरी हुई थी, यत्र तत्र 
रक्त की बूंदे भी धरती पर पड़ी थी । यही नहीं होमकुण्ड से कुछ दूर उसके उपानहीं 
के चिन्ह भी धूल पर चिन्हित थे। 

“वह वह सदेह रात्रि में यहां आया था? अगर नहीं तो उसके जूतों के 
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चिन्ह यहां कहां से आए ।” उसने स्वयं से प्रश्‍न किया । आए | 
से वहां धूल में उपस्थित मानव पद चिन्हों का परीक्षण ल के ह 
उन मानवीय पद चिन्हों में एक पदचिन्ह आयुषी के और द्वितीय पद 6 
अतिरिक्त) राजगुरू पं. ब्निभवनेश्वर शर्मा के हैं। 

रहस्य गहनतर होता जा रहा था । यह तो निश्‍चित सत्य सिद्ध है कि रात्रिकाल 
में उसने जो देखा, यहां घटित हुआ है। उसके जूतों के चिन्ह सिद्ध करते हैं कि 
वह रात्रि में यहां उपस्थित था, उसके साथ ही आयुषी और पं. त्रिभुवनेश्वर की 
उपस्थिति के प्रमाण भी यहां उपस्थित हैं। तो क्या आयुषी के रहस्य राजगुरू 
पर प्रकट हैं? अथवा उसकी भांति राजगुरू भी यहां अचेतन सत्ता में निबद्ध हो 
यहां तक आए थे? क्या आयुषी भी उसी की भांति किसी मानवेत्तर तत्व के पराधीन 
हो मुण्डमालिनी का चरित्र निर्वहन कर रही है? अथवा जान-बूझ कर उसने आयुषी 
का चोला धारण कर रखा है? 

अकस्मात्‌ उसे कुछ और स्मरण आया। उसने पैदल चल कर मार्ग परीक्षण 
किया। कार के पहियों के चिन्ह भी वहां उपस्थित थे। वह मंगला धाय मां से 
भी मिला, उसने भी सत्यापित किया कि अद्धात्रि में उसने दुर्गीय खण्डहरों की 
ओर कार के आलोकित नेत्र देखे थे। उसके, आयुषी के और राजगुरू के आगमन 
के समस्त प्रमाण यहां उपस्थित थे किन्तु उसे यहां सदेह आने का सम्पूर्ण स्मरण 
क्यों नहीं है? वह सोच नहीं सका। 

आश्लेष पुनः होटल में पहुंचा तो धवल वस्त्रों से सज्जित एक धूर्त व्यक्ति 
को अपनी प्रतीक्षा में बैठे पाया। होटल का प्रबन्धक स्वयं उसकी सेवा में उपस्थित 
रह कर सत्कार रत था। 

आश्लेष ने होटल में प्रवेश ही किया था कि होटल के सहप्रबन्धक ने जो 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, समीप आकर नम्र स्वर में कहा- 

“मि. आश्लेष अत्यावश्यक कार्य से प्रबन्धक महोदय अपने चैम्बर में आपकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

आश्लेष उसके साथ चल दिया । चैम्बर मे प्रबन्धक ने उसका स्वागत किया 
फिर चेयर पर बैठे दर्पमर्णडेत अधेड युवक की ओर संकेत कर कहा- 

“इनसे मिलें, ये हैं मि. पातञ्ज। मि. पातञ्ज इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक 

१ 

आश्लेष को पातञ्ज का स्मरण आया । अज्ञात शत्रुता की लेखा उसके 

चिताकाश पर चमकी । उसने पातञ्ज को कोई महत्व नहीं देते हुए प्रबन्धक से 
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कहा- 

“मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं और ना ही किसी विधायक से मिलने 
की इच्छा। जिसे मिलना हो उसे मेरे कक्ष में भेज देना। और हां भविष्य में ध्यान 
रखें कि इस प्रकार अपमानित कर मुझे किसी तीसरे दर्जे के आदमी से मिलाने 
का अपराध न करें। अन्यथा... ।” आश्लेष ने सक्रोध कहते हुए प्रबन्धक पर अमर्ष 
प्रकट किया। 

“आप इसी क्षण होटल खाली कर दें।” अपने अपमान और बैठे पातञ्ज 
के भय से कम्पित होते हुए प्रबन्धक ने कहा। 

अरे...अरे...बैठिए...बैठिए। आप तो व्यर्थ ही कुपित हो रहे हैं पातञ्ज के 
मुख पर धूर्तता ने नर्तन किया। वह प्रबन्धक को झिडकता हुआ बोला- 

“वर्मा अथिथियों से ऐसा व्यवहार अनुचित है।” वह पुनः आश्लेष क्री ओर 
उन्मुख हुआ 

“मुझे ज्ञात हुआ है, आपका नाम आश्लेष है। यह भी ज्ञात हुआ है कि 
राष्ट्रीय पुरातात्विक राजप्रासाद में आपने अनाधिकार प्रवेश किया है। भविष्यत 
एक माह में राज्य सरकार प्रासाद को अपने संरक्षण में लेकर राजसात कर रही 
है। मैं नहीं चाहता कि एक सभ्य नागरिक से पुलिस अपराधी की भांति आचरण 
कर पूछताछ करें।” वह बोला- 

“अपनी पुलिस से कह दे कि वही मुझसे पूछे । तुझे इस विषय पूछने का 
कोई अधिकार नहीं।” आश्लेष ने कहा और कक्ष से बाहर आ गया। 

आयुषी के रोचिष मुखच्छवि पर प्रक्षोभणी रेखाओं का घनजाल था। वह 
पुनः पुनः बन्द द्वार की ओर आशान्वित दृष्टि में निक्षेप करती और उसे पूर्ववत 
बन्द पाकर नैराश्य से भर उठती । अन्ततः आतुरी की प्रतीक्षा समाप्त हुई, आश्लेष 
ने प्रवेश किया । उसके मुख पर क्लान्तता अथवा अमर्ष का मण्डन देख वह चौंकी । 

“क्या हुआ जी? आप क्लानत और क्रोधित क्यों लग रहे हैं?” उसने कुछ 
क्षोभण स्वर में पूछा । 

कुर्सी पर बैठते हुए आश्लेष ने पातञ्ज विषयक प्रसंग सुनाते हुए कहा-“इस 
धूर्त ने हमारी सहस्त्रों एकड कृषि भूमि पर अधिकार कर लिया है। पूज्य पिताजी 
के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ इसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम हमारी वित्तीय व्यवस्था को 
भंग किया । इसी के कारण आय के स्त्रोत समाप्त हुए हम भोजन के लिए भी 
तरसने लगे।” कहते हुए आश्लेष के मुख पर पुनः क्रोधाधिक्य उभरा! 

“कुलदेवी उसे दण्डित करेगी। पर आप प्रातः ही कहां गए थे।” आयुषी 
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ने प्रश्‍न किया। 
“आयुषी, अब मुझसे छल न करो। मैं यह तो जान ही 


] कि 
उच्चत्तर तंत्र साधिका हो । यह भी सिद्ध है कि तुम्ही मुण्डमालिनी भी ह | गत 


उपकार को मैं इस जन्म तो क्या किसी जन्म में भी नहीं भुला सकता। मुझे अपने 
रहस्यों से अवगत कराओ। कौन हो तुम? मादृश्य सामान्य और दुर्भाग्यी व्यक्ति 
का कान्त रूप में तुमने क्‍यों वरण किया।” 

आयुषी के निर्दोष-स्वच्छ नेत्रों में अश्रु उभर आए, कण्ठ अवरुद्ध हो 
वह वाष्मित स्वर में बोली- 

“क्या कहूं? आपको कैसे विश्वास दिलाऊ? मैं आयुषी हूं, आपकी परिणीता । 
मैं नहीं जानती यह मुण्डमालिनी कौन है? आज रात वही स्वप्न में दिखाई देती 
रही। मैं दुर्ग के खण्डहरों में उसे, आपको और राजगुरू को तांत्रिकानुष्ठान करते 
देख रही थी। मैंने यह भी सुना कि मुण्डमालिनी के अभिचारजन्य-अनुष्ठान के 
फलस्वरूप अघोरचण्ड मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मैं नहीं जानती मुण्डमालिनी कौन 
है? वह मेरी रूपानुकारिणी क्यों है?” आयुषी सिसक-सिसक कर रो उठी। 

आश्लेष करुणार्दर हो उठा! उसे प्रतीत हुआ मानो वह आयुषी पर अत्याचार 
कर रहा है। उसकी मनोव्यथा और अश्रुपात उसे निर्दोष सिद्ध करते हैं। संभवतः 
आयुषी का सूक्ष्मदेह भी उसके समान यात्रा करता हो। रहस्यमयी मुण्डमालिनी 
से आयुषी का कोई परिचय अथवा सम्बन्ध हो ही नहीं। वह व्यर्थ सन्देह कर 
वार वार आयुषी को पीडित कर रहा है। आश्लेष अपराधबोध से ग्रस्त हुआ। 
उसने अत्यन्त स्नेह से आयुषी का आलिंगन कर अश्रुमोचित करते हुए कहा- 

“मेरे उपहास पर ऐसी पीडा? मैंन नहीं जानता था आयुषी तुम इतनी दुःखी 
हो जाओगी ।” आश्लेष ने वातावरण को सामान्य बनाने के लिए झूठ का आश्रय 
लिया। 

“तो यह आपका उपहास था?” अश्रु पोंछते हुए आयुषी ने पूछा। 

“सम्पूर्ण रूप से।” आश्लेष का सम्मित उत्तर था। 

और आपने बिना स्नान किए ही मुझे आलिंगत कर लिया। रात्रि अशौच्य' 
से अपवित्र कर दी न? भगवान का पूजन भी नहीं कर पाई मैं।” आयुषी ने 
उपालभ्य दिया । वातावरण सामान्य हो गया किन्तु आश्लेष के चित्त में अभी भी 
अशान्ति थी। 

दस बजे तक आश्लेष स्नान-पूजनादि से निवृत होकर आयुषी सहित राजगुरू 
आ. त्रिभुवनेश्वर शर्मा के कक्ष में गया। राजगुरू नित्य पूजा से निवृत हो आसन 
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से उठे ही थे। वे वात्सल्य पूर्वक बोले- 

“मेरा अनुमान है बेटे, अब यहां शेषतः कार्य नहीं । मध्यान्ह में कुलदेवी 
के दर्शन कर हम उनसे विदा लें। में अपने आवास नगर को प्रस्थान करूंगा, 
तुम दोनों भी प्रस्थान करो ।” ह | 

“हमारे साथ चलें बाबा | एक-दो दिन निवास कर प्रत्यागमन करें |” आयुषी 
ने आग्रह किया । 

आश्लेष भी यही चाहता था कि उसे आयुषी की अनुपस्थिति में राजगुरू 
से वार्तालाप का अवसर प्राप्त हो । अतः उसने भी सहर्ष आयुषी के प्रस्ताव का 
समर्थन किया । राजगुरू कुछ क्षणों तक विचार मग्न रहे फिर बोले- 

“एक शर्त पर चल सकता हूं?” 

“क्या?” आयुषी-आश्लेष ने संयुक्त स्वर में कहा । 

“मार्ग में तुम दोनों परस्पर नहीं झगडोगे।” राजगुरू ने सस्मित कहा । 

“नहीं बाबा...अब मैं इनके साथ बैठूगी ही नहीं /” आयुषी ने सलज्ज भाव 
से कहते हुए अपनी दृष्टि को भू-स्पर्शी किया। 

मध्यान्ह काल में कुल दैव्या का स्फीतदर्शन कर उन्होंने धाय मां से विदा 
ली और प्रस्थान को सन्नद्ध हुए ही थे कि उन्हें अपनी ओर सशस्त्र पुलिस बल 
आता दिखाई दिया। 

“प्रासाद में पुलिस बल?” राजगुरू के मुख से साश्चर्य निकला । 

“ये मेरे लिए है बाबा! आज प्रातः पातज्ज से भेंट हुई थी, यह उसी के 
द्वारा प्रेषित है 

पुलिस बल ने दूर से ही पोजीशन ले ली। उन्होंने अपनी गन्स के मुख 
आश्लेषादि की ओर किए। लघु स्पीकर पर बल के नेतृत्व कर्ता एस.डी.ओ.(पी.) 
ने चेतावनी दी! 


व वस्तुओं के तस्कर आश्लेष! अपने आपको कानून के हवाले 
कर दो। 5 
सावधान, भागने का कोई प्रयास किया तो गोली मार दी जावेगी ।” 
आयुषी घबरा गई, जबकि राजगुरू शान्त थे! आयुषी को एक ओर करते. 
हुए आश्लेष आगे बढ़ा। 
“अपने हाथ ऊपर करो।” माइक पर अधिकारी की चीख गूंजी । 
आश्लेष के मुख पर अमर्ष की लालिमा आच्छादित हुई । अपने स्थान पर 
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स्थिर खड़ा हो गया । आयुषी दौड़कर उसके पास आ ] | संकीर्ण 
होता गया, अन्ततः ss (पी.) उनके समीप आ ह द 

“आपने तस्करी का मिथ्यारोप किस आधार पर ऑफिसर?” 
आश्लेष ने तेजस्वी स्वर में पूछा। ७४०१00 त, 

“हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। आपकी कार से कुछ मूर्तियां हई 
हैं।” एस.डी.ओ. (पी.) ने कहा फिर अपने आधीनस्थ को आदेश Ri 

“अरेस्ट करो इन्हें, हथकड़ियां लगाओ।” 

आश्लेष के नेत्रों से जैसे अंगार वर्षण होने लगा। 

“ठहरो” वह सिंह स्वर में दहाड़ा ।” मेरा अरेस्ट वारन्ट लाओ ।” 

“कोई अरेस्ट वॉरन्ट नहीं । साला, हमारी पुलिस के मुंह लगता है।” क्रोध 
से दन्त पंक्तियों को घर्षित करता। एस.डी.ओ. (पी) ने प्रहारार्थ अपना हाथ ऊंचा 
किया, पर यह क्या? जैसे उसका हाथ निष्प्राण हो गया हो, वह अंतरिक्ष में ही 
तना रह गया। उसने बहुत प्रयास किया किन्तु हाथ नीचे नहीं हो सका। 

“साला....हरा..... ।” शेष शब्द उसके मुख में ही शेष रहे और वाक्‌ स्वर 
समाप्त हो गया। वह चीखना चाहता था पर स्वर कण्ठ निर्गत गुण खो चुका 
था। अधिकारी की स्थिति हास्यपद हो उठी । वह विक्षिप्तों की भांति उछलने लगा। 
उसके शेष साथीगण ही नहीं आश्लेष-आयुषी और राजगुरू भी चकित थे। कोई 
नहीं जान पा रहा था कि एस.डी.ओ. (पी) को अकस्मात्‌ क्या हो गया है। 

“आओ, पुत्र, चलते हैं।” राजगुरू ने मन्द स्मित से कहा, जैसे वह रहस्य 
को आत्मसात कर चुके थे। 

उन्हें प्रस्थान करते देख जैसे एक अन्य पुलिस अधिकार चैतन्य हुआ हो। 
उसने रिवाल्वर हिलाते हुए गर्जन किया। 

“ठहरो, अन्यथा गोली मार दूंगा!” 

गर्जित अधिकारी के समीप खड़े एक अन्य अधिकारी ने उससे कहा-' व्यर्थ 
है चन्देलसाहब : ये लोग निर्दोष है । इन्हें पातज्ज अपनी दुष्टता का आखेट बनाना 
चाहता है । इनसे पूर्व हमें हमारे अधिकारी की चिन्ता करनी चाहिए ।” उछलते-कूदते 
एस.डी.ओ. (पी) को लक्ष्य कर वह बोला किन्तु चन्देल नहीं रुका और हथकड़ियां 
लेकर आगे बढ़ा। ही 

आश्लेष ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, चन्देल ने आश्लेष के हाथ में होल 
कंगन डाल दिया। 

“साला, चालाक बनता है, चल पुलिस स्टेशन वहीं पता चलेगा कि पातञ्ज 
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के अपमान का क्या फल मिलता है । और यह तेरी चन्द्रमा सी चमकीली बीबी...; 
कसम से अभी तक तो ऐसी सुन्दरी देखी नहीं।” आज की रात... ।” चन्देल 
के मुख से अश्लीलता का नद्य फूट पडा। राजगुरू ने नेत्र बन्द कर लिए। 
अचानक चटूट की ध्वनि हुई, हथकडी खण्ड-खण्ड होकर भूमि पर गिर पडी | 
चन्देल के मुख पर अति-आश्चर्य का रेखांकनं हुआ, इसके पूर्व कि वह कुछ बोले, 
आश्लेष का शक्तिशाली हस्त प्रहार उसके मुख पर हुआ। तत्काल उसके दो दांत 
टूट कर गिरे और मुख से रक्‍त की धार निकली। वह आघात को सह नहीं सका 
और चीखते हुए भूमि पर गिर कर अचेत हो गया। ० 
“ये तुम्हारा चरित्र है? पुलिस की वर्दी में गुण्डे हो तुम । तुम शासन के 
नहीं पातञ्ज जैसे भ्रष्ट-दुराचारी राजनैतिकों के गुलाम हो। भारतीय पुलिस को 
तुम जैसे गुण्डों ने ही बदनाम किया है।” आश्लेष गर्ज कर बोला। 
पुलिस बल स्तब्ध था। सभी के सिर झुके हुए थे। आयुषी-आश्लेष और 
राजगुरू अचेत पड़े चन्देल के समीप से निकलते हुए अपनी कार की ओर अग्रसर 
हुए। उन्हें जाते देख कर किसी पुलिस जवान ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया 
राजगुरू ने किसी पुलिस वाले को कहते सुना। 
“यार इनमें अवश्य कोई जादूगर है। बडे साहब, पागलों जैसी हरकतें कर 
रहे हैं और चन्देल साहब मृतवत पड़े हैं। 
अबे तूने नहीं देखा, लोहे की मजबूत हथकड़ी कैसे टूट कर जा गिरी। यह 
तो किसी जादूगर का ही चमत्कार हो सकता है।” 
प्रासाद से आश्लेष दल कुछ ही दूर पहुंचा कि कार को रोकना पड़ा | सामने 
सडकपथ को अवरुद्ध करती एक विदेशी कार खडी थी और सड़क पर 7-8 व्यक्ति 
खड़े थे। आश्लेष ने देखा, कार में पातञ्ज बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके 
अन्तःस्थत राजस भाव प्रबल हुआ। गेट खोल कर वह उतरा और कार में बैठे 
पातञ्ज को सबल खीच लिया। 
पातञ्ज और उसके गुण्डों ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि अकस्मात्‌ 
आश्लेष इस प्रकार उग्र-मारक रूप धारण कर लेगा। वे सभी तो उसे पुलिस कस्टडी 
में देखने आए थे। 
अपने स्वामी को आपदग्रस्त देख 7-8 व्यक्ति क्रोधातुर हो आश्लेष की 
ओर बढ़े, उसी समय पीछे से पुलिस की जीप आ गई। परिस्थितियों को देख 
एक पुलिस अधिकारी चीखता हुआ उतरा। 


“नहीं...नहीं...कोई हाथ न उठाए।” फिर उसने आश्लेष से नम्र स्वर में 
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HTN CO हा पादुर.। 


है 621 


कहा-“प्लीज मि. आश्लेष, विधायक महोदय को छोड न 

तब तक राजगुरू और आयुषी भी कार से उतर कर वहां आ चुके 
उन्होंने सप्रयास पातञ्ज को आश्लेष से मुक्त कराया । ३ 8 3 लक 

“अपने कुत्तों को अस्पताल भेज पातञ्ज, ये पुलिस की गाडी में पड़े हैं। 
एक बात और स्मरण रख, भविष्य में मुझसे इस प्रकार का व्यवहार न करना। 
मुझे पहचान ले, मैं आश्लेष हूं ये राजप्रासाद मेरा है, मैं यहां का अधिपति हूं। 
मेरी जितनी भूमि तूने अपने अधिकार में कर रखी है, उसे आज से ही मुक्त 
कर देना। मैं पुनः आऊंगा ।” आश्लेष ने कडे स्वर में उससे कहा। 

“आश्लेष 5...... ।” पातञ्ज आश्चर्य से बोला। अन्ततः उसका सन्देह सत्य 
सिद्ध हुआ। आश्लेष अपने पिता से पूर्ण साम्य रखता था, यही कारण था कि 
वह आश्लेष की वास्तविकता जानने का जिज्ञासु हुआ। 

“सर, चन्देल अभी तक अचेत है और एस.डी.ओ. (पी) महोदय विक्षिप्त 
की भांति हरकतें कर रहे हैं। प्रासाद में........... ।” पुलिस अधिकारी ने पातञ्ज 
को प्रासाद में घटित प्रसंग सुनाया। 

आश्लेष ने कार स्टार्ट की ही थी कि पातञ्ज स्वयं उसके पास आया। 

“आश्लेष, तुमसे मेरी शत्रुता नहीं भ्रमवश यह भूल हुई भाई । अब रुको, 
आज मेरे अधिति हो ।” 

“नहीं आवश्यक रूप से जाना है।” आश्लेष कुछ नम्र हुआ। 

“असम्भव, नहीं जाने दूंगा। घर चल, माता जी-बाबूजी तुझे देख कर कितने 
प्रसन्न होंगे।” पातञ्ज के स्वर में अपनापन था। राजगुरू उसकी कुटिलता पर 
मुस्कराए। अन्ततः आश्लेष को पातञ्ज के साथ जाना पड़ा। आधा घन्टा रुक 
कर वह उसके माता-पिता से मिला। पं. महाप्रसाद और उनकी भार्या आश्लेष 
आयुषी को देख कर प्रसन्न हुए । महाप्रसाद, राजगुरु त्रिभुवनेश्वर से पूर्व परिचित 
थे। उन्होंने आत्मीयता से परस्पर परिचर्चा की । लगभग एक बजे आश्लेष ने प्रस्थान 
किया। उस रात श्वसुर गेह में विश्राम कर वहां से प्रातःकाल ही प्रस्थान कर 
सायंकाल तक अपने घर पहुंचने का कार्यक्रम आश्लेष ने निश्चित किया था। 


प्रातः के 8 बजे थे, यद्यपि अभी ऊषस्‌ सुषीम्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ 
था, तथापि वातावरण में सौरी की प्रचण्ड ऊष्मा का प्रारम्भ हो चुका था । चीत्कार 
नित्य कर्मादि से निवृत हो श्मशान चत्वाल की ओर चल दी, वही उसका नित्य-आसन 
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था। शव दाह कर्ता उसे सत्किचित अपनी ओर से दान रूप अथवा दग्ध हो रहे 
शव के पूर्णदाह तक के उसके दायित्व निर्वहन रूप पारिश्रमिक देकर अपने शव 
की दाहक सुरक्षा का कर्म सम्पन्न कराते थे । 

श्मशानी चत्वाल के घास-फूसी वितानच्छॉय में उसे 8-10 व्यक्ति प्रतीक्षातुर 
मिले। प्रातः से अभी तक 4-5 शव दाह संस्कार के लिए आ चुके थे। चीत्कारा 
ने मन ही मन कराली दैव्या का आधार व्यक्त करते हुए कहा- 

“जय हो माई। आज का दिन बड़ा ही शुभंकर प्रतीत होता है। चार तो 
आ ही गए, अभी तो पूरा दिन शेष है। भेज माई, ऐसे ही शवों को नहीं भेजेगी 
तो चीत्कारा खाएगी क्या?” 

“तुमने कुछ कहा मशाणी माई |” उसे बडबड़ाते देख चत्वाल पर बैठे एक 
व्यक्ति ने कहा । चीत्कारा ने उसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखा, मन ही मन क्रोध से बोली- 

“माई कहना तेरी लुगाई से। साला, हरामी श्मशान में भी छाती को कैसा 
घूर रहा है और कहता है माई।” पर प्रत्यक्ष में वह बोली- 

नहीं कुछ नहीं बोला कोई कुछ “तू बता किधर जल रहा है तेरा मुर्दा ।” 
उसने अपना लम्बा बांस उठाते हुए कहा- 

“उधर, अभी हाल ही में संस्कार किया है।” उसने उस ज्वलित चिता की 
ओर संकेत किया जिसके समीप 40-50 व्यक्ति खड़े थे। 

“हूँ..ठीक है, ला निकाल ।” कहते हुए चीत्कारा ने अपना हाथ फैलाया। 
व्यक्ति ने 10 रु. उसके हाथ पर रख दिए। चीत्कारा ने वितृष्णुष्क दृष्टि से देखा- 

“कौन था? औरत या आदमी। कोई तेरा रिश्तेदार ।” उसने प्रश्‍न किया। 

'मेरी पली थी, अचानक चल बसी। व्यक्ति ने उत्तर दिया। 

“तूने जहर दिया होगा, तंग आ गया हो उससे । साले औरतों को तो गाजर 
मूली समझते हैं ।” बीमा होगा उसका, हजारों लाखों तू खाए और 10 रु. चीत्कारा 
को दे । ले वापस रख ले, नयी वाली से सुहागरात मनाए जब उसे दे देना।” 
चीत्कारा ने 10 का नोट उसके सम्मुख फेंक दिया। चीत्कारा सोच रही थी कि 
10 रु. में ही इसका मुर्दा जला दिया तो यहां एकत्रित सभी जन उसे 10-10 
रु. ही देंगे। 

“सुबह-सुबह बोहनी खराब करता है हरामी |” चीत्कारा बडबडाई! 

श्मशान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चीत्कारा के कोप का ज्ञान था। 
वह क्रोध में किससे क्या कह दें, कुछ पता नहीं । उसके दुर्वासा स्वभाव के विषय 
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में श्मशान का चौकीदार प्रवेश करते ही बता देता था। आपादमस्त कज्जल से 
काले वस्त्रों से धादित चीत्कारा से प्रत्येक जन सहम ही जाता था। बार-बार क्रोध 
से चीखना और पुरुषोंचित अश्लील गालियां भी चीत्कारा को सहज सिद्ध थीं । 

दस रुपये देने वाले युवक ने चीत्कारा को 25/- दिए तब कहीं जाकर उसने 
अपना सुलम्ब बांस उठाया। इस बांस से वह दग्ध हो रहे शव के अंगःप्रत्यंगों 
को ठेल-ठोल कर जलाया करती थी। 

चीत्कारा को जाते देख अन्य जन भी बोले- 

“चीत्कारा हमारे मुर्दे भी हैं।” 

“लाओ......खर्चा दे दो ।” प्रस्थान करती चीत्कारा ने रुक कर कहा । सभी 
ने १5-25 रु. उसे दिए। चीत्कारा ने रुपये अपनी कुञ्चुकी में व्यवस्थित किए 
और अपने नित्यकार्य के लिए चल दी। 

चिता में लटक रहे किसी शव के हाथ को तो किसी के सिर को कोंच-कोंच 
कर चीत्कारा जलाती रही। चिताग्नि को ज्वालाओं के उत्ताप से उसका शयामल 
मुख जैसे झुलस गया । प्रस्वेद की वारिधारा से उसका सुपुष्ट, यौवन संचरित गात्र 
भीग गया। 

अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि चिता के दूसरी ओर पड़ी, जहां आहिस्ता-आहिस्ता 
पद संचरण करती, धौतवेष में एक संभ्रान्त स्त्री आ रही थी। चीत्कारा का हृदय 
द्रुतगति से स्पंदित हुआ । बांस को चिता से निकाल कर उसके सुलग रहे अग्रभाग 
को श्मशानी भस्म में बुझाते हुए चीत्कारा स्वयं उसके पास जा पहुंची । चीत्कारा 
को अपने समीप आते देख आगन्तुका वही ठहर गई। 

चीत्कारा ने देखा, आगन्तुका श्वेताम्बरा सौभाग्य चिन्हों से हीन थी। आयु 
लगभग 50 वर्ष किन्तु इस अवस्था में भी रूप की राजसी गरिमा आगन्तुका के 
किञ्चित श्याम कलेवर में पूर्णरूपेण विद्यमान थी। 

“मां जी आपके पति का मुर्दा भी मशान में जल रहा है क्या?” चीत्कारा 
ललाट पर झूलित स्वेद में सिक्त भ्रमरालक को अपने हाथ से व्यवस्थित करती 
हुई, सहज स्वर में बोली । 

राजसी गरिमा से युक्त महिला की मुखच्छवि पर रूषाच्छादन हुआ। वह 
कठोर स्वर में बोली- ; 

“मेरे पति वर्षों पूर्व स्वर्गारोहण कर चुके हैं।” कजत 
ड “क्षमा करें मां जी, यहां तो मुर्दा जलाने वाले ही आते हैं। आप आदेश 
दें। मैं आपका कया हित साधन कर सकती हूं।” अपने स्वभाव से विपरीत चीत्कारा 
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विनयावनत हो बोली । 

“बेटी यहां इस श्मशान में कोई अघोर साधक अथवा कापालिक का देहान्तर 
हुआ हो बताओ । ऐसी घटना रात्रि में घटित हुई हो। इसके लिए तुम्हें यथोचित 
पारिश्रमिक मिलेगा |” संभ्रान्त महिला ने गम्भीर स्वर में कहा । 

“मां जी ऐसे किसी कापालिक-अघोर से आपका कोई निकट रिश्ता है क्या? 
मैं तो शव के निकट रिश्तेदार से ही पारिश्रमिक लेती हूं। आपकी जानकारी के 
लिए कह दूं, रात्रि में एक अघोर स्वामी ने देहान्तर अवश्य किया है, किन्तु मां 
जी, आश्चर्य की बात है उसका सिर धड पर शेष नहीं है। आप उसकी प्रत्यभिज्ञ 
कर सकती हैं। मैने अभी तक उसका संस्कार नहीं किया है। संन्यासी है न, इसलिए 
उसकी समाधि बना कर ही संस्कार होगा।” चीत्कारा ने उत्तर दिया। 

“मुझे उसका शव दिखा सकती हो पुत्री ।” महिला के स्वर में कम्पन था। 

“अवश्य मां, उसका शव सुरक्षित है।” ज्ञात नहीं क्यों चीत्कारा का स्वर 
भीग गया। उसके हीरक नेत्रों में भी अश्रु प्रषत चमक उठे। 

“तुम्हारे नेत्रो में अश्रु।” महिला कुछ चौंकी । 

“मां जी, आप पुनः पुनः मुझे बेटी, पुत्री कह रही हैं। मेरे कोई मां नहीं। 
शैशवावस्था में कियी पातिनी माता ने अपने कुक्षि क्षेत्र से मेरा प्रसव कर श्मशान 
में डाल दिया आपके पुत्री संबोधन से मेरा अन्तर विंध गया मां जी। ये अश्रु 
उसी के प्रतिफल हैं।” चीत्कारा ने अपने कज्जली आंचल से अश्रुओं को पोंछते 
हुए कहा। 

बातें करती हुई वे दोनों स्त्रियां उस स्थान तक आ गई जहां अघोर साधक 
का पार्थिव देह रखा था। संभ्रान्त महिला जो अन्य कोई नहीं राजेश्वरी देवी ही 
थी, ने शव का गम्भीरता से निरीक्षण किया। शव का सिर विच्छेद था। उन्होंने 
समीप से देखा, शव के दक्षिण हाथ पर चण्डीचरण सिंह अंकित था। अकस्मात्‌ 
ही राजेश्वरी देवी के नेत्रों से अश्नु निकल आए। 

“अघोरी आपका निकट परिचित प्रतीत होता है माता।” चीत्कारा ने तीक्ष्ण 
दृष्टि से देखते हुए प्रशन किया। 


“हां ऐसा ही मान ले बेटी। ले इसका अन्तयेष्टि संस्कार पंथविधानासुर 
सम्पन्न करा देना।'” 


दीर्घोच्छ्वास लेकर राजेश्वरी देवी ने चीत्कारा को सौ-सौ, रुपये के पांच 
नोट अपने बैग से निकाल कर देते हुए कहा। 


“नहीं माता, मैं संन्यासियों की अन्तयेष्टि का पारिश्रमिक नहीं लेती। हो 
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सके तो इनकी आत्मा शान्ति के हितार्थ श्राद्ध कर्म सम्पन्न करा देना।” चीत्कारा 
के नेत्रों से अश्रुओं की वेगवती धारा फूट पडी। 

“अरे ये तो महानाशचर्य है । श्मशानावासिनी, पाषाण हृदयी चीत्कारा फूट-फूट 
कर रुदन रत है।” यह था विरुपाक्ष का स्वर ध्वनन। वह पार्श्व भाग से आ 
रहा था । अचानक उसने राजेश्वरी देवी को देखा, चौंका फिर प्रणाम कर बोला- 

. “यह .अघोरचण्ड का शव है माई। पता नहीं किसके अभिचार का आखेट 
हुआ अथवा अपनी ही किसी साधना में महाविघ्न सम्पात होने के कारण प्राण 
हानि कर बैठा।” विरुपाक्ष ने सोचते हुए कहा। 

“इसका सिर कहां है कापालिक पुत्र?” राजेश्वरी देवी ने प्रश्‍न किया। 

“कोई अन्य अघोर साधक साधना हितार्थ इसका सिरोच्छिन्न कर ले गया 
होगा माई। महासिद्धियां निवास करेगी अघोरचण्ड के कपाल में। एक श्रेष्ठत्तम 
कपालपात्र सिद्ध होगा अघोरचण्ड का कपाल |” विरुपाक्ष ने अपनी मति-अनुसार 
स्पष्ट किया । 

“कपालमालिन्‌, तुम्हारी गुरू और दिव्यतर सिद्धियों की संग्राहिका 'शर्वाणी' 
कहां हैं /? राजेश्वरी देवी को स्मरण आया। आयुषी भी उस नारीसिद्धा से परिचित 
है। संभवतः इसीलिए राजेश्वरी देवी के मन में शर्वाणी के दर्शन की इच्छा प्रबल हुई। 

“सम्भवतः शर्वाणी माई किसी तीर्थ क्षेत्र में पधारी हैं। जब वे अकेली तीर्थ 
सेवन करती हैं तो उनके दो ही तीर्थ हैं। प्रथम महाकाल तीर्थ अवन्तिका, द्वितीय 
महाकालरूप कृष्ण की नगरी मथुरा। एक-दो दिवस में अवश्य प्रत्यागमन होगा, 
मुझे भाषित हो रहा है।” विरुपाक्ष ने शर्वाणी विषयक जानकारी दी। 

“मैं जाती हूं कापालिक पुत्र। अवसर मिले तो अवश्य आया करो। तुम 
भी पुत्री। सत्य कहूं, तुम्हें देखकर मन को विचित्र सी शान्ति मिली है।” अंतिम 
वाक्य राजेश्वरी देवी ने चीत्कार की ओर उन्मुख होकर कहा। 

“सत्य बहुत कटु है मां, और सत्य यह है कि शमशान ही मेरा घर है, श्मशान 
ही मेरा समाज । यही ज्वलित पीनोन्नत ज्वालशिखाएं मेरी सहचरियां हैं, यही 
भस्माच्छादित धरत्री अब मेरी माता है, इसी के कडार धूप्र से भरे क्रोडभवन में 
मेरा पुष्पनःपल्लवन हुआ है, इसी माता की गोद में एक दिन मेरा देह भी अजि 
भोग बनेगा। मैं यहीं की पुत्री और इसी वसुधा की वधु हूं और इस वसुधा प 
कोई श्रृंगारवती कब रहती है? इसीलिए मेरे परिणय के पूर्व ही मेरे कान्त..... 
!” चीत्कारा बिलख-बिलख कर रो उठी। चत 

राजेश्वरी देवी के हृदय में ममत्व का स्त्रोत फूटा। उन्होंने स्वेद पूरित, 
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श्मशानीधूम्र और चिताज्वालाओं से तप्त चीत्कारा के तन पर स्नेह से हस्त चालन 
किया और उसे चत्वाल कर बैठाया। राजेश्वरी देवी का स्नेहिल-आत्मीय स्पर्श 
पाकर चीत्कारा का रुदन स्वर और तीव्र हो गया । 

राजेश्वरी स्वयं भी धूलि-धूसर धरा पर बैठ गई । उन्होंने रुदनरत चीत्कारा 
का सिर अपनी गोद में रख लिया, और आंचल से उसके कपोलों पर बह रही 
अश्रु धारा को शुष्क करने लगी । उस समय उन्हें शाम्भवी और चीत्कारा में कोई 
अन्तर प्रतीत नहीं हो रहा था। विरुपाक्ष चीत्कारा के मर्मभेदी रुदन पर चकित 
था । चाञ्चल्य वृत्ति से सरोवर में डूबी रहने वाली चीत्कारा के हृदय में ऐसी अगाध 
पीड़ा भी होगी, उसने कल्पना भी नहीं की थी। 


सन्ध्या के सात बजे थे। समृद्ध सौन्दर्यमयी शाम्भवी का सकल तनु प्रहर्षित था। 
वह अपने सखि सम्मर्द के साथ अपने कक्ष में परिहास रत थी। निर्मल यौवन 
कांति से सज्जित, प्रणयकेलि वांक्षा से पूरित छह-सात तरुणियों की गोष्ठी उसके 
कक्ष में हो रही थी। गत रात्रि में शाम्भवी ने अपनी इन सखियों के विषय में 
कालदर्पण में देखा था। उनमें से एक यौवनेश्वर्य विभूषिता स्फूर्ति सिन्हा के व्यॉय 
फ्रेण्ड के विषय में उसने ज्ञात कर सखि-समुदाय के सम्मुख रहस्योदूघाटित किया 
तो स्फूर्ति आश्‍चर्य चकित हो उठी । उसके प्रणय का रहस्य मात्र उसके अतिरिक्त 
किसी को ज्ञात नहीं था। 

राजेश्वरी देवी मन्दिर गई थी, अतः घर में पर्ण स्वतन्त्रता थी। सभी सखियां 
श्लीलाश्लील वाक्यों की युवाहूद्‌स्पंदित रस पूर्ण वाक्यों से स्फूर्ति को छेइने लगीं । 
अकस्मात्‌ द्वार पर कार की हॉर्न ध्वनि ने उनकी मधु गोष्ठी में विघ्न-उत्पन्न किया । 
शाम्भवी चौंकी, बोली- 

“'कामार्थिनि कन्याओं, ऐसा प्रतीत होता है, भैया-भाभी आ गए हैं। सभी 
रति को रूपसी बालाएं शान्त, गंभीर हो जाएं और कोर्स पर डिस्कर्स करें।” शाम्भवी 
की बात समाप्त होते ही कालवेल बजी | वह उत्फुल्लता से भागकर द्वार पर पहुंची, 
आयुषी द्वार पर खड़ी थी। जबकि आश्लेष कार से सामान निकाल रहा था और 
एक वृद्ध तेजस्वी पुरुष कार से उतर रहा है। र 

“हाय भाभी... ।” शाम्भवी विभोर हो चीखी । उसने एक क्षण यत्र तत्र देखा 
और आयुषी के विद्रुमशकलाधर दलों को चूम लिया। 

“शाम्भवी....ई... ।” आयुषी ने कृत्रिम कोप प्रकट करते हुए अपने अधरों 
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“यश माई भाभी । कुमुदनी की भांति विकसित-उत्फिल्लिता लग रही हो। 
हां मेरा मैया अवश्य कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है।” आयुषी के हाथ से बैग 
लेते हुए शाम्भवी ने अश्लील संकेत किया। 

“बहुत निर्त्रीड़ हो गई है री। ऐसी निर्लज्जता नारी को शोभा नहीं देती। 
अब कोई शरारत की तो पिटाई ।” आयुषी ने सस्मित कहते हुए द्वार में प्रवेश किया । 

“हां, मेरे भाई से प्राप्त बल का कहीं तो प्रयोग हो ही, ननद पर ही सही ।” 
चलती हुई शाम्भवी हंस कर बोली। 

शाम्भवी ने अपनी सखियों से आयुषी का परिचय कराया। सुमन सुरभित 
कुमारिकाएं आयुषी के अप्रितम सौन्दर्य पर चकित हुई । उसी समय आश्लेष और 
आचार्य पं. त्रिभुवनेश्वर शास्त्री ने ड्राइंगरूम में प्रवेश किया । 

“लड़कियों, आज मेरे घर में यह मेला कैसे लग रहा है?” आश्‍लेष ने सूटकेश 
रखते हुए कुमारिका समुदाय से हंस कर कहा । 

“आपके स्वागतार्थ एकत्रित हुई हैं भैया |” स्फूर्ति ने तत्क्षण उत्तर दिया। 

“झूठी कहीं की । इन्हें प्रणाम करो, ये हमारे सम्मानीय श्लाघ पुरुष हैं।” 
आश्लेष ने राजगुरू का अल्प परिचय दिया। 

स्वागत, अभिवादन का क्रम चल ही रहा था कि राजेश्वरी देवी का आगमन 
हुआ। उन्होंने आचार्य को देखकर पद वन्दना की। राजेश्वरी देवी आचार्य से पूर्व 
परिचित थी । उनके पति के जीवनकाल में आचार्य त्रिभुवनेश्वर शास्त्री अनेकों 
वार राज अथिति के रूप में आते रहे थे। 

आश्लेष गेह में उत्सव का वातावरण हो गया। शाम्भवी की सखियों ने 
भी भोजन निर्माण में सहयोग दिया। सभी प्रसन्न थे। इस मध्य राजेश्वरी देवी 
ने अघोरचण्ड के अन्त की सूचना आश्लेष को दी। यद्यपि आश्लेष को ज्ञात ही 
था, तथापि उसने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस विषयक अपनी ओर से कुछ 
नहीं कहा। 

दिनभर की निरन्तर यात्रा ने आयुषी के मृदुल कायी कलेवर को अतिक्लान्त 
कर दिया । यद्यपि उसे निद्रा आ रही थी, तथापि वह आश्लेष की प्रतीक्षा में जागती 
रही। 11.00 बजे रात्रि में आश्लेष आया। 

“बहुत क्लान्ता है जी। देह आलस्यागार बन गया है, निद्रा का तम भी 
व्याप्त हो रहा है।” आयुषी ने अपने पति से कहा। अ FE 

“तुम विश्राम करो आयुषी । मैं आचार्य के साथ वज्रतीर्थ जा रहा हूं। 
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कब तक वापस आऊं, कह नहीं सकता, संभव है प्रातः ही प्रत्यागमित होऊं 
यही कहने तुम्हारे पास आया हूं।” 

“रात्रि में वजतीर्थ । इस असमय आचार्य को वहां क्या कार्य है ।” आयुषी 
आश्चर्य से बोली। 

“यह तो आचार्य जी को ही ज्ञात होगा। कह रहे थे 'शर्वाणी' से भेंट 
आवश्यक है।” आश्लेष ने कहा और वहां से चला गया। 

वज़तीर्थ । 

नित्य श्मशान में स्थान-स्थान पर दग्ध-अर्द्धदग्धित चिताओं के अवशेषों 
के मध्य से निकलते हुए आश्लेष और राजगुरू चीत्कारा की पर्णकुटीर की ओर 
अग्रसर हुए। शमशान द्वार पर उन्होंने चौकीदार से शर्वाणी विषयक पूछा था। 
उत्तर में चौकीदार उनसे कहा था-“इस नित्य श्मशान में अनेक साधक-साधिकाएं 
आते रहते हैं। उनमें शर्वाणी कौन है? उसे ज्ञात नहीं। इस विषय में चीत्कारा 
उनकी सहायता कर सकती है। सम्भव है वह शर्वाणी को जानती हो।' उसने 
चीत्कारा की आवास कुटीर भी बताई थी साथ ही जन सामान्य के लिए उसका 
कोप स्वभाव बताने में चौकीदार नहीं चूका । 

कुटीर का पोष द्वार बन्द था। चीत्कारा इस समय कहां होगी? दोनों सोचने 
लगे। अन्ततः राजगुरू ने कहा-““मुझे ज्ञात है, इस वज्तीर्थ में कराली दैव्या का 
मन्दिर है पुत्र। आओ वहीं चलते हैं। मां के श्री विग्रह के दर्शनों के पश्चात्‌ ही 
चीत्कारा का सन्धान करेंगे।” आचार्य सहित आश्लेष मन्दिर की ओर अग्रसर 
हुआ। 

मन्दिर परिसर में ही उन्हें चीत्कारा और विरुपाक्ष बातें करते हुए मिल गए। 
विरुपाक्ष ने आश्लेष को पहचान लिया। उसने आचार्य को भी देखा और स्वतः 
ही उसके हृदय में सम्मान और श्रद्धा का भाव सागर प्रकट हुआ। उसने श्रद्धा 
से अभिवादन किया। पं. त्रिभुवनेश्वर शर्मा विरुपाक्ष को देख कर चौंके। उन्होंने 
चीत्कारा और विरुपाक्ष को आशीष प्रदान की। 

प्रथमतः उन्होंने कराली मां मुण्डमालिनी का प्रसन्न दर्शन किया। कुछ देर 
तक वे तन्मयता से मातू मुण्डमालिनी का स्तवन करते रहे- 

“'कालाभ्रां श्यामलाङ्गाँ विगलितचिकुराङ््ुङ्गमुण्डाभिरामान्त्रासत्राणेष्ट- 
दात्रीडुुणपगणशिरोमालिनीन्दीर्घनेत्राम्‌ ।। संसारस्यैकसारम्भवजननहराम्भावितो भवनाभि 
क्षन्तव्यो मेपराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले ।” 


विरुपाक्ष आचार्य का मधुर कण्ठ स्वर, उच्चारण और स्तवन गान से रोमांचित 
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हो उठा। चीत्कारा भी लोमहर्षित थी । यद्यपि वह निरक्षरा दाः 
साधिकाओं के अहिर्निश सम्पर्क में रहने के कारण उसे बन 
तो था ही, वह देववाणी का भाव भी ग्रहण कर लेती थी। आचार्य का स्वरनाद 
गुंजित हो रहा था- 
“त्वङ्काली त्वञ्च तारा त्वमसि गिरिसुता सुन्दरी भैरवीत्वन्त्वन्दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि 
च भुवना त्वं हि लक्ष्मीः शिवा त्वम। धूमा ` मातङ्गिनी त्वन्त्वमसि च बगला 
मङ्गलादिस्तवाख्या क्षन्तव्यो मेपराधः प्रकटितवदने कामरूपे कराले ।” 
भक्ति-उन्मेष के कारणवश विरुपाक्ष के नेत्रों से अजस्त्रव अश्रुवारि प्रवाहित 
होने लगी। वह गद्गदू कण्ठ से मां मुण्डमालिनी के चरण युगलों में नतमस्तक 
हो भू-लुण्ठित हो गया | आचार्य का स्तवन समाप्त हुआ। पार्श्व से नारी कण्ठ 
का भावमय ध्वन्‌ श्रवण गोचर कर आचार्य त्रिभुवनेश्वर शर्मा ने चौंक कर देखा । 
द्वार पर स्थिरप्रज्ञ खड़ी शर्वाणी कह रही थी। 

“आचार्य प्रवर, इसीलिए तो महामाया तुम पर रीझ उठी है, तुम्हारे कण्ठ 
कुहर में साक्षात वाग्देवी का वीणानिनाद है, रसवती की निःशेष करुणा और पुष्पवती 
के संसार सृजन का उत्स है। मैं जब भी तुम्हारा स्तवन श्रवण करती हूं, पुरुष 
साह्य्वर्य से चरमतुष्टि को प्राप्त रतार्थिनी नायिका की भांति परितृप्त हो जाती 
हूं। तुम धन्य हो आचार्य, तुम्हारा कुलगोत्र धन्य है, तुम्हारा भार संवहन कर धरा 
धन्य है।” शर्वाणी के मुख से पुनीत गिरा का शर्म्मय-उच्चारण हुआ। 

आश्लेष ने विहङ्गम वेषिणी शर्वाणी को देखा, तो उसके समग्र गात्र में सनसनी 
फैल गई। शोणारक्त चीवर से आच्छादित कलेवर, गले में मुण्डमाल, धनमेचक 
मुक्त केशराशि, मुदुस्कन्ध पर टंगी झोली, दक्षिण हस्त में कपालपात्र, वामहस्त 
में मुक्ततता, ललाट पर भस्ममिश्रित सिन्दूर का टीका और कटि प्रदेश में झूलित 
मानव कर अस्थियों की मेखला। शर्वाणी जैसे तेज का सार रूप थी, सौन्दर्य का 
अर्क थी, महागौरी पार्वती के अंग सार से विनिर्मित प्रत्यक्ष बैराग्य की बधु थी। 

“आश्‍लेष प्रसन्न तो हो। अघोरचण्ड से मुक्ति तो अवश्य है, पर 
उसका अभिशाप अभी भी शेष है। कुछ दिनों पश्चात्‌ अपने राजप्रासाद में गाढ़ित 
अपने पिता के अस्थि कंकाल को निकाल कर अन्येष्टि संस्कार कर देना। यथावसर 
मैं तुम्हें बता दूंगी ।” 

“आपकी आज्ञानुसार ही मैं एतद कर्म को सन्नद्य हूं देवी।” आश्लेष ने 
कर वद्ध मुद्रा में कहा। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि शर्वाणी ने उसके विषयक 
रहस्याच्छिदत प्रसंगों को कैसे ज्ञात कर लिया। वह जानता था कि तन्त्र साधकों 
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की यह सब सामान्य बातें हैं। 

“देवि शर्वाणी मेरा विश्वासित प्रदीप अभी भी प्रज्जवलित है । यद्यपि अब 
पराम्बा ने जगत के मोह-पाशों से मुक्त कर दिया है तथापि पुत्री के दिए वचन 
निर्वहन के सुकुमार पाश से अभी भी मुक्ति नहीं मिल सकी है। मैं अपने दौहित्र 
के लिए किज्वित रूप से ही चिन्तित हूं। मेरी गणणानुसार अब मेरी पुत्री स्वधा 
का पुत्र और मेरा दौहित्र अवश्य मिलना चाहिए। वह मिले तो मैं उसे शेष-आदान 
कर ऋण से निवृत्ति पाऊं। “आ. त्रिभुवनेश्वर ने गम्भीर स्वर में कहा। 

“आपका संगणण सत्य है विप्रवर । आपकी पुत्री स्वधा का पुत्र और आपके 
दौहित्र का मैं वर्षों से संरक्षण कर रही हूं। मैंने स्वधा को जो वचन दिया था, 
उसे पूर्ण कर चुकी हूं। आपके दौहित्र को पूर्ण शाक्त, श्रेष्ठ साधक,दूढ़ चरित्रवान, 
संयमित और संस्कारित साधक के रूप में मैंने परिपोषित कर दिया है। यह समीप 
खड़ा विरुपाक्ष ही आपकी पुत्री का पुत्र, आपका दौहित्र है।” शर्वाणी ने रहस्योद 
घटित किया। सभी उपस्थित जन चकित हो उठे। स्वयं विरुपाक्ष भी चकित था 
और त्रिभुवनेश्वर तो जैसे चित्र खंच भित्ति की भांति स्थिर हो गए थे। उन्हें जैसे 
यह स्वप्न प्रतीत हो रहा था। 

“पुत्र विरुपाक्ष अपने मातामह के चरण स्पर्श कर।” शर्वाणी का आदेश 
श्रवण कर जैसे विरुपाक्ष चैतन्य हुआ। 

“नाना जी... /? सजल नयन विरुपाक्ष आगे बढ़ा। आचार्य त्रिभुवनेश्वर ने 
उसे अपने वक्ष से लगा लिया । 

चीत्कारा का हृदय रुदन कर 'उठा । उसके मन ने कहा-“स्वप्न का सुख 
सत्य नहीं होता री चीत्कारा। तू क्यों व्यथित होती है । विरुपाक्ष तो पूर्व में भी 
तेरा नहीं था अब भी नहीं होगा । उसे तो तुझसे पराङ्गमुखी होना ही था, चाहे 
वह शर्वाणी के साथ जाए अथवा अपने नाना के आंगन में पुष्प बन कर सुरभित 
हो। तेरा मित्र, पुत्र, पति, पिता, माता, संसार सभी कुछ एकमेव शमशान है, इसी 
में रमण कर और इसी में लय हो जा।” हृदय का रोदन नेत्रों तक आया पर 
जैसे चीत्कारा स्वयं श्मशान हो गई जिसकी व्योमगामिनी चिताज्चालाओं के महोत्तप 
में अश्रु शुष्क हो गए। उसके सांवल मुख पर कठोरता आ गई। 

“बाबा; मेरे माता-पिता कहां हैं? घर-परिवार और सभ्य समाज से पृथक, 
मुझे क्यों श्मशान निलयी बना दिया बाबा?” विरुपाक्ष ने रोते हुए कहा। 

“पुत्र, तेरी जननी और मेरी पुत्री स्वधा । शैशव काल से ही उसकी वृत्तियां 
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कारा न न कर तप पाता वी 


अन्तर्मुखी थी, सिद्धियां जैसे उसकी चिरसहचरियां थीं। 10 वर्षीय अल्पावस्था में 
ही वह जगतविरक्त हो, एक रात्रि उसने गृहत्याग कर दिया। मेरे सकलसन्धान 
निष्फल हुए। लगभग 11-12 वर्षों के पश्चात एक रात अनायास ही स्वधा घर 
| आ गई । उसका स्वरूप परिवर्तित था। अब वह श्मशान विहारिणी भैरवी थी । 
उसे देखकर मेरा मन घृणा से भरा, क्योंकि वह उस समय गर्भवती थी । स्वधा 
मेरे भाव पर हंस उठी- 

“बाबा मुझे पापनी मान रहे हैं? क्या धर्मराज जनयित्री कुन्ती पापनी थी? 
आञ्नेय की गौरवान्विता जननी मां अञ्जना भी दूषित थी? इसी प्रकार पूरा इतिवृत्त 
में अन्य माताएं भी हैं जो आज भी सुपूजित हैं। में भी उन्हीं में से एक हूं। 
मेरे गर्भ में एक अत्युन्नत आत्मा निवास कर रही है। उसे संसार शर्म्मण्य हितार्थ 
गर्भ की आवश्यकता थी, अतः लोकहित के लिए:मैंने उस समुज्ज्वल नक्षत्र को. 
अपने गर्भ में स्थान दिया और पिण्ड को पोषित कर लिया। अब उसका प्रसव 
होगा। प्रसव मात्र के लिए ही मैं आपके आश्रय में नहीं आई हूं अपितु कारण 
विशेष से आपके सानिध्य में उपस्थित हुई हूं। न! उसके पोषण का भार आप 
नहीं सह सकेंगे । जब मेरा पुत्र युवक हो जाए तब उसे संस्कारित कर उसे अपने 
भवन में आश्रय दे देना। जिस कार्य को परांम्बा उससे सम्पादित कराना चाहती 
है-वह अपने सानिध्य में सरल-सुगम होगा। वह शिशु कोई अन्य नहीं तू ही 
है। तुझे जन्म देकर उसने शर्वाणी को तुझे सौंपा और मुझसे वचन लिया फिर 
वह उच्चसाधना हेतु कहीं अज्ञात स्थान संभवतः हिमालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान 
कर गई । लगभग 17 -18 वर्षों के अन्तराल में शर्वाणी दैव्या मुझे अनेकों वार 
मिली पर उसने मुझसे तुझे पूर्ण पृथक ही रखा। 

“मेरे पिता कौन हैं बाबा?” वे कहां हैं? विरुपाक्ष ने प्रश्‍न किया। 

“इस प्रश्‍न का उत्तर तो स्वधा ही दे सकती है पुत्र । संभव है शर्वाणी भी 
जानती हो, आचार्य त्रिभुवनेश्वर शास्त्री ने उत्तर दिया विरुपाक्ष जानता था कि 
| आवश्यक होने पर शर्वाणी स्वतः ही बता देगी, उससे पूछना व्यर्थ ही है। 
| “कै विरुपाक्ष को अपने साथ ले जाना चाहता हूं शर्वाणी देवी । 

“विरुपाक्ष सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है, निर्बन्ध है। आप सहर्ष ले जाएं |” शर्वाणी 
ने सस्मित कहा। 

“आपसे प्रथक मेरा कोई अस्तित्व नहीं माई। आपके विशाल ममत्व तरु 
प्रच्छाय में ही मैं जीवन व्यतीत करना चाहूगा ।” विरुपाक्ष ने शर्वाणी से दृढ़ स्वर 
में कहा। 
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शि... | 


“यह संभव नहीं है विरुपाक्ष । तुझे अपनी जनयत्री की इच्छा पूर्ण करना 
है। इसके लिए आवश्यक है तू महमना आचार्य त्रिभुवनेश्वर शास्त्री के कृपाश्रय 
में ही रहे। ये तुझे वेदान्त का विज्ञानादान करेंगे । यद्यपि तेरा साधन अघोरचण्ड 
द्वारा अनाहूत विघ्न के कारण पूर्ण नहीं हो सका किन्तु समयानुसार मैं शेषतः 
पूर्ण करूंगी ।” शर्वाणी ने उसे आश्वासन दिया। 

“तब ठीक है माई, तू निर्मोही बन, मैं मातामह के आश्रय में चला जाऊंगा 
किन्तु अभी नहीं। कुछ समय और मैं मुण्डमालिनी के कृपावितान में व्यतीत 
करूंगा ।” विरुपाक्ष ने जैसे निर्णय दिया। 

“आचार्य प्रवर, विरुपाक्ष अभी बालक ही है, जन्म से अद्यःतन काल तक 
जिस परिवेश और वातावरण में पोषित हुआ है, उससे उसका मोहोच्छिन्न होने 
में कुछ समय लगेगा किन्तु शीघ्र ही यह आपके पास होगा। आप निश्चित रहें।” 
शर्वाणी ने कहा। 

“मेरा कोई दुराग्रह नहीं है देवी। इसके लिए सदैव मेरे गृह कपाल और 
हदूपट्ट खुले हुए हैं।” आचार्य ने प्रसन्‍नत और प्रशान्त स्वर में कहा। 

“देवी शर्वाणी, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हें, आप शान्त कर सकती हो तो.. 


री 
आश्लेष ने शर्वाणी से कहा । 

“समस्त ब्रहमाण्ड और उसका अणु-अणु रहस्य वेष्ठित हे आश्लेष। इन 
रहस्यों से आत्मसात करने हेतु तुम्हें स्वयं प्रयत्नशील बनना होगा। यह विचित्र | 
संयोग था कि अघोरचण्ड से परित्राण मूल में मां मुण्डमालिनी ने मेरा चयन किया । 
मैं विवश हो गई, अघोरचण्ड ने मेरे मौन और क्षमा को मेरी निर्बलता मान लिया, 
अन्यथा वह उद्‌भट साधक इस प्रकार पराभव का मुखदर्शन नहीं करता । राजप्रासाद 
अभी भी तुम्हारे लिए अभिशप्त है किन्तु अब तुम सपरिवार वहां आ-जा तो सकते 
हो स्थायी रूप से उसे आवास नहीं बना सकते । हां, तुम्हारी संतति को वह स्थान 
फलित हो सकता है, भविष्यत्‌ पीड़ी अघोरचण्ड के दुराभिशाप से मुक्‍त रहेगी ।” 
शर्वाणी एक क्षण रुकी फिर मन्द स्मित ने उसके अधरों पर किञ्चित लॉस्य किया, 
पुनः बोली- ह 

“नारी के निर्माता को भी अपनी रचनकृति नारी के रहस्य ज्ञात नहीं हैं | 
आश्लेष अतः तुम आयुषी के रहस्य भेदन का प्रयास भी न करो। वस इतना 
मात्र जान के आयुषी महादिव्या रमणीरल है। तुम्हारे प्राकृत पुण्य संचयन के 
कारण तुम्हें वह प्राप्त हुई है जिस दिन सञ्चित पुण्यावलि खण्डित होगी, आयुषी 
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मोह-उत्सवों पर पदाघात कर मूल लक्ष्य की प्राप्ति हितार्थ चल देगी। तुम्हें उसके 
मधुमय साहचर्य ने एक नवीन मार्ग के द्वार खोल दिए हैं। उसकी कृपावसात 
अद्यतनकाल में तुम्हारी जो अवस्था है, उसे प्राप्ति के लिए जीव को बहुत तपश्चर्या 
करनी पड़ती है, श्मशान ब करने होते हैं। आयुषी परिपेलव (अत्यन्त कोमल) 

- यौवन रतिसुखाधार नहीं मुक्ति का उत्स है और वह उत्सव तुम्हें नि्प्रयास ही 
प्राप्त हुआ है, उस उत्सव में आत्म रमण करो आश्लेष, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे 
परिपार्श्व में ही सन्निहत है ।” आयुषी ने आश्लेष के परिपृच्छ भाव को जैसे ज्ञानमयी 
वल्गा से निबन्धित किया। न्‍ 

“आयुषी आपसे भली प्रकार परिचित है देवी! मेरी प्रार्थना है, आप कुछ 
समय के लिए ही सही हमारा अथिति सत्कार स्वीकार करें ।” आश्लेष ने आमंत्रण 
दिया। 

“मैं तो सदैव तुम्हारे हृद्य सदूमन में निवास करती हूं आश्लेष, मुझे दूर 
मत मानो, जब भी स्मरण करोगे, समीप पाओगे। तुमसे गत जन्मिन सम्बन्ध है, 
तुम्हारा ऋण है, उससे उऋण के होने के लिंए ही तो अघोरचण्ड माध्यम बना 
और मैं तुम्हारी सहयोगिनी के रूप में तुम्हारे समीप उपस्थित हो सकी।” शर्वाणी 
पुनः स्मित-स्मित हुई! फिर आचार्य की ओर उन्मुख हुई। 

“तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें प्राप्त हो गया मनुपुत्र। अब मेरी नित्य साधना का 
समय हो रहा है। मैं चिता साधन हेतु गमन कर रही हूं। दो-तीन दिवस और 
यहां रहूंगी, आज की रात मैं चीत्कारा को साधन सौंप कर शेष दो दिन उसका 
परीक्षण करूंगी और फिर यहां से प्रस्थान । मेरे प्रस्थान के पश्चात विरुपाक्ष आपके 
साथ जाएगा |? 

आओ चीत्कारा, अब तुम्हारे ऋण से मुक्ति का समय भी आ गया!" 

| शर्वाणी ने चीत्कारा को संबोधित कर कहा । चीत्कारा ततक्षण उसके साथ चल 
दी। आश्लेष और आचार्य ने घर की ओर प्रस्थान किया जबकि विरुपाक्ष शर्वाणी 
और चीत्कारा का अनुकरण करता उनके पीछे चल दिया। र 

परेतालय के एक कोण में उगे श्यामली वृक्ष के छाववितान में शर्वाणी ने 
अपनी झोली उतारी और शान्त मन बैठ गई। उसके समीप ही श्यामवसनावृता 
चीत्कारा और विरुपाक्ष बैठ गए। चीत्कारा प्रशान्त उदधि की भांति गम्भीर थी। 
उदासी की घनरेखाएं उसके मुख सुषम्य पर उपस्थित थी जो कुछ दूर ज्वलिता 
चित्यालोक के पीत प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देती थीं । शर्वाणी से उसका गाम्भीर्य 
| और उदास वृत्ति छिपी नहीं थी। वह उसे देखती हुई बोली- 
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निळे... अती 


“चीत्कारा, विभु ने नारी कलेवर के रूप में हमारी रचना कर जो आहूलाद 
हमें प्रदान किया है, वह अनिर्वचनीय है। मेरा यह देह अभी भी पुरुष के कठोर 
स्पर्श से वंचित हे, परिप्लुता-सुख (मैथुन वेदना युक्‍त योनि) इस देह की 
संसारोत्सर्जिनी-इन्द्रिय ने कभी अनुभूत नहीं किया । देह सुख की वांक्षा, आत्मसुख 
में लयलीन कर दे चीत्कारा। वधु का आरक्तपरिवेष और गृहस्थी का विभूत सुख, 
अपने क्रोड़ में किलकते शिशु की किलकारियां और उसके कोमल अधरों से स्तनाग्र 
को दबा कर पयपान करते शिशु के आनन्दपरक सुख की कामना प्रत्येक स्त्री 
को होती है किन्तु संभवतः यह परम सुख तेरे भाग्य में शेष नहीं लगता। चीत्कारा, 
मीरा बन जा, राधा को अपने अंगों में, मन में प्रकट न कर। राधा रागेश्वरी थी, 
रासेश्वरी है, अभी भी है किन्तु. मीरा तो कालपुरुष कृष्ण से नित्य परिवृंहित थी, 
वह कृष्ण के समग्र कलेवर में ही महालीन हो कृष्णा बन गई और राधा अभी 
भी अपनी पृथक संज्ञा सहित कृष्ण सम्पृक्‍त से वंचित है। मेरी दृष्टि में मीरा 
का विरह भाव महानेत्तर है तू उसी का अनुकरण कर, राधा नहीं मीरा बन।” 

“माई दो-तीन दिवसों से चित्त उद्‌भ्रान्त है, श्मशान भी असत्य प्रतीत होने 
लगा, कोपाग्नि की महाज्वालाओं से तन-मन परिलुष्ट हो रहे हैं, इच्छा होती है 
कि सर्वसमाज और उसके नियन्ताओं को भस्म कर दूं। शर्वाणी माई, क्यों चीत्कारा 
जैसी कन्याओं को जन्म दिया जाकर उनहें कभी कूढेदानों में, कभी राजपथों पर, 
कभी मन्दिर की सीढ़ियों पर तो कभी श्मशान की शवचाटित ज्वालाओं के आश्रय 
में छोड़ दिया जाता है। इन चिताओं में मेरा यौवन, मेरी गृहस्थी, मेरा पति, मेरे 
पुत्र सभी कुछ जल कर भस्म हो चुके हैं माई। उस भस्म को अपने अंगों में 
लेपित किए मैं प्रेत की भांति भटक रही हूं। क्या मैं उस माता को क्षमा कर 
सकूंगी जिसने नवमाह अपने कुक्षि क्षेत्र में पिण्ड पल्लवन कर प्रसव किया और 
पाप पुट्टिली मान कर शमशान में छोड़ दिया ! वह मेरी प्रसूता माता नहीं, ब्यालि 
है माई। ऐसी माताओं का फण-विच्छेदन तो अवश्य होना चाहिए। अमर्षाग्नि के 
उत्ताप में चीत्कारा का मुख मण्डल चिता-अंगार की भांति दहक उठा। 

“शान्त....शान्त चीत्कारा। अपनी ऊर्जास्विनी शक्ति को संहारोन्मुख न कर | 
नारी परम करुणामयी होती है, वात्सल्य का अर्णव उसके अंग-प्रत्यंग और अणु-अणु 
में तरंगित होता है।” शर्वाणी ने उसे समझाया। 

“मेरी जन्मदात्री भी तो नारी ही है माई । कहां लुप्त हो गई उसकी करुणा? 
वात्सल्यार्णव कहां शुष्क हो गया उसका।” चीत्कारा का मर्म चीखा! 

“भावनाओं पर नियंत्रण रख चीत्कारा। आज तेरे चित्तविक्षोभण को देख 
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कर आज का विधान टल गया । मैं तुझे आत्मकामी साधन में प्रवृत करने हेतु 
दीक्षित करना चाहती थी किन्तु अब................ !” शर्वाणी आसन से उठी-“मेरी 
गुहा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। वह उठ कर चल दी। विरुपाक्ष भी उसके पीछे 
चल पडा किन्तु चीत्कारा वहीं बैठी चिताग्नि की ज्वालशिखा को देखती रही। 
चीत्कारा के भंगानुशासनी वृत्ति पर विरुपाक्ष चकित था। गत 3-4 दिवसों से उसने 
चीत्कारा में अमूलभूत परिवर्तन देखा था। अकस्मात्‌ ही उसमें ऐसा विक्षोम्य और 
परिवर्तन क्यों आया? विरुपाक्ष समझ नहीं सका। 


आचार्य त्रिभुवनेश्वर शास्त्री और आश्लेष जब घर पहुंचे तो रात्रि के दो 
बज चुके थे। अतिथि गृह में आश्लेष ने आचार्य की शयन व्यवस्था की फिर10-15 
मिनट उनसे परिचर्चा करता रहा। लगभग ढ़ाई बजे आचार्य त्रिभुवनेश्वर ने साग्रह 
उसे विदा दी, आश्लेष अपने शयनकक्ष में पहुंचा। आयुषी निद्रोत्संग में थी, उसने 
उसे जगाना उचित न समझा। वस्त्र परिवर्तन कर वह उसके समीप लेटा ही था 
कि आयुषी नेत्रोन्मीलित करती उठ आई। भित्ति पर लगी घड़ी की ओर देखते 
हुए बोली-“ऐसा भी क्या भ्रमण जी? सम्पूर्ण रात्रि ही व्यतीत कर दी । जब अवसर 
होता है तो पलायन कर जाते हैं फिर उपालम्य देते हैं। आयुषी मात्र एक रात्रि 
ही तुम्हारे श्रृंगार का उपभोग किया है। आयुषी ने बंकिम कटाक्ष और रोचिष 
स्मित से उसे उलाहना दिया। र 
“तुम दिकून्त जयी हो चारूस्मिते । मुझसे श्रयक्लान्तता का बहाना कर स्वय 
सो गई और अब? अब मैं तुम्हारी सर्व मसृणता को बाहुबद्ध कर कामकेलि उत्सव | 
का आहूवान करूं तो कहोगी--नहीं जी अब तो ब्रहममुहूरत समीप हैं, पितृ कुपित 
हो जाएंगे, अशौच्य हो जायेगा।” आश्लेष ने आयुषी के स्वर की नकल करते 
हुए आयुषी की सुकुमार्य्य काया को बाहुबद्ध किया । आयुषी हंस उठी जैसे कल-कल 
निनादित नाद का कलगुंजन करते हुए निर्ज्झर अनुगूंजित हुआ हो। डा. 
“आप सत्य कहते हैं, अब तो रतिमंचन का समय शेष नहीं ।” वह पुनः हंसी । 
“हां ढाई बजे ही तुम्हारे पितृ निद्रा परित्याग कर तुम्हारी सुरक्षा हितार्थ 
तुम्हारे समीप आ उपस्थित होते हैं।” कहते हुए आश्लेष ने एक ऐसी हस्तक्रिया 
की कि आयुषी लज्जारक्त हो गई। अपने करतलों से उसने मुखच्छिवि पर छादन 
कर कर आ का निषेध किया। 
£ “लास द होगे आयुषी की मृदुल काया का परिरम्भण करते हुए 
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आश्लेष ने मन्द हास्य से हंसते हुए व्यंग किया । 

“पितृ तो आपके ही है न?” आयुषी ने मदपूरित नेत्र आनन्दातिरेक से 
मुंदने लगे । 

अकस्मात्‌ उनके आनन्दोत्सव में विघ्न हुआ । आनन्द हिल्लोल में झूलित 
आयुषी असह पीड़ा से चीख उठी । अपने हृदय को सशक्ति हस्तद्वय से दबा 
कर आयुषी सेज पर तड़प उठी। 

“क्या हुआ? क्‍या हुआ आयुषी?” कहते हुए आश्लेष की दृष्टि अपनी 
कान्ता के अनावृत वाम स्तन पर निक्षेपित हुई । निस्ताल-उत्तुंग स्तनीपीनता के 
समीप से रक्त की क्षीण सी रेखा का द्रुतवेग से उत्सर्जन हो रहा था। 

“अरे रक्‍त?” आश्लेष ने घबरा कर रक्‍त लिप्त आयुषी के हाथों को 
देखा। आयुषी उत्तर दे भी नहीं सकी थी कि उसके दक्षिण स्तन अधिपत्यका 
से भी रक्‍त वारि फूट पडी और इसके बाद तो जैसे रक्‍्तरेखाओं का सम्मर्द | 
ही एकत्र हो गया था। सेज पर बिछा आस्तरण रक्‍त से लत-पत होने लगा। | 

“आश्लेष...मेरा जीवन चाहते हो तो अभी इसी क्षण कक्ष से प्रस्थान कर 
जाओ, पर सावधान किसी से इस घटना का वर्णन न हो। ऐसा हुआ तो भी 
मेरे प्राण शेष नहीं रहेंगे। जाओ...शीघ्रता करो ।” आयुषी ने आश्लेष से ओजस्व 
स्वर से कहा। 

आश्लेष ततक्षण कक्ष से निर्गत हुआ, किन्तु वह नीचे नहीं गया, उद्गमता 
से गैलरी में घूमता रहा। उसके हृदय में भीषण झंझावत उठा था, असंख्य कुशंकाएं 
उत्पन्न हो होकर उसे परिक्षोभण से ओतःप्रोत कर रही थी। प्रत्यक्षतः यह प्रतीत 
हो रहा था कि अभिचारजन्य कर्म है किन्तु इसका कर्ता कौन है? अघोरचण्ड 
अब शेष नहीं रहा, स्वयं रानी मां ने ही कहा था कि वह उस अभिशापक का 
शव देख कर आई थी। फिर आयुषी किसका आखेट बनी? 

लगभग 15 मिनटों के पश्चात्‌ शयन कक्ष का द्वार पट्ट खुला। आयुषी 
द्वार से बाहर निकली । आश्लेष उसकी ओर लपका। 

“इतनी शीघ्र घबरा गए जी । कैसे पुरुष हैं? देखो मैं पूर्णतः स्वस्थ्यकायी हूं ।” 

आयुषी के अधरों पर सहज स्मित रेखा क्रीड़ा कर रही थी। 

“यह क्या अमंगल था आयुषी?” आश्लेष ने उसके स्तन मण्डल पर हस्त | 
चालन कर रक्त रेखाओं का परीक्षण किया। | 

“कोई देखेगा। आइये न कक्ष में ।” आयुषी ने नारी सुलभ लज्जा और 
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मर्यादा का पालन करते हुए मन्द स्मित से कहा और यत्र-तत्र देखते हुए, उसके 
हाथ को वर्जित किया। 

“यह क्या रक्त-रंजित विघ्न था आयुषी?” आश्लेष आयुषी के शेष वस्त्र 
को उसके यौवन ललाम अंगों से पृथक कर देखता रहा। कहीं कोई रक्‍त की 
धारा शेष नहीं थी, पर कुछ अंग स्थानों पर जैसे भस्मानुलेपन हुआ हो। 

“मैं तो आपके ही साथ थी। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि यह क्या अमंगल 
था?” आयुषी के चारू अधरोष्ठों पर अब भी स्मित था। 

“यह स्वप्न नहीं सत्य है आयुषी, देखो रक्तरंजित आस्तरण के धवल 
प्रच्छदपट को जो उस रहस्यमय रक्तवर्षण का प्रमाण है। मुझे तो यह भी अतीव 
आश्चर्य है कि तुम इतनी शीघ्र मृत्युकारण रक्‍तप्रस्त्रावण से कैसे मुक्त हो गई ।” 

“यह शर्वाणी मां की कृपा का सुफल है। उसने वाल्यावस्था में ही मुझे 
| देह सुरक्षा के.रक्षाकर मंत्र का उपदेश दिया था, साथ ही ऐसे अवसरों पर देहरक्षा 
| की क्रिया का प्रयोगात्मक ज्ञान भी प्रदान किया था। वह क्रिया एकान्त करणीय 
है, इसलिए मैंने आपसे कक्ष निर्गमन का आग्रह किया था। उसी के परिणामभूत 
मैं स्वस्थ हूं।” आयुषी ने रहस्य प्रकट किया। 

“क्या यह अभिचारिक कृत्य था? अगर हां तो किसका? अघोरचण्ड का 
तो देहपात हो गया, फिर हमारा नवशत्रु कौन हो सकता है?” आश्लेष ने प्रश्न 
| किया । 


“यह तो अज्ञात ही है। अब आओ हम विश्राम करें।” कहते हुए आयुषी 
ने सेजावरित आरस्तरण को पर्यङ्क पृथक कर उस पर नवीन आस्तरण बिछाया 
और स्त्रियोचित लज्जा को पूर्ण तिलाञ्जली दें, प्रगाढ़ स्नेह का मुक्त प्रदर्शन 
करते हुए आश्लेष को मृणाल भुजाओं में बांध कर पर्यड् कर पटक दिया। 

आश्लेष ने रागोद्दीपन हुआ । यह प्रथम अवसर था जब आयुषी कामुको 
नायिका का मुक्ताचरण करती हुई उससे समपृक्त हुई थी। वह उसकी बाहुवल्लरी 
में बंधकर आनन्दातिरेक में डूब गया। 

प्रातः ऊषस्‌ बेला में ही आचार्य त्रिभुवनेश्वर शास्त्री ने वज़तीर्थ को प्रस्थान 
किया। मां मुण्डमालिनी की प्रतिमा के सम्मुख उपासनारत विरुपाक्ष को उन्होंने 
देखा । चीत्कारा मन्दिर के प्राङ्गण में नेत्र बन्द किए ध्यानस्य थी। उस सद्य स्नाता 
चीत्कारा की सुलम्बि श्यामालकों से उस समय भी जल की बूंदे रिस-रिस र 
भूतल को पूर्णार्द कर रही थीं। चीत्कारा की ध्यान प्रगाढ़ता का दर्शन कर आचा 
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चकित हुए। जैसे श्यामा मां ही चीत्कारा के रूप में प्रकटित हुई हो, अथवा 
मेघमाला की श्यामला को निर्णेक कर उसके साररूप से उत्पन्न देहधरित्री ही 
अपने मूल स्वरूप को प्रकट करती समाधिस्थ हो गई हो। यद्यपि चीत्कारा का 
दैहिक वर्ण पूर्ण श्याम रंगी नहीं था, किञ्चित मात्र ही उसके यौवन युक्त देह 
में कृष्ण का वर्ण-आभासित था। 

प्रथम दर्शन के समय ही आचार्य को प्रतीत हुआ था कि उन्होंने इसके 
पूर्व भी कभी-कहीं चीत्कारा को देखा है किन्तु कब? कहां? उन्हें स्मरण नहीं। 
मन्दिर में एक कुशासन पर उन्होंने अपना रेशमी दुकूल बिछाया और अपने 
. नित्यसाधना क्रम में रत हो गए। 

भू-पूजन, भूतशुद्धि कालपुरुष उत्सादन, दिकूरक्षण, इत्यादि के पश्चात्‌ 
स्तवन, कवच, उपनिषद और सहस्त्र नाम का पाठ कर उन्होंने अपने गुरोपदेशित 
मंत्र का ध्यान फिर जप किया। नाभि क्षेत्र से उठता हुआ बीज उनके कण्ठ 
देश तक की यात्रा कर नादमय गुंजित होने लगा। 

अकस्मात्‌ उनके निमुन्द नेत्र समक्ष मां त्रिपुरसुन्दरी की आलोकमयी सत्ता 
का अलौकिक, दिव्यतर स्वरूप लुप्त हुआ और उसके शुभ्रालोकी स्वरूप राज्य 
के स्थान पर आयुषी के यौवनमण्डित श्री वपुस ने दर्शन दिए। कुछ क्षणों में 
ही रूपप्रच्छाय की पुण्यराशि लुप्त हुई और उन्हें शर्वाणी का आलोकमण्डित रूप 
किरीट अनुभासित हुआ। उन्होंने शर्वाणी की पुण्यगिरा भी श्रवण की। 

आचार्य प्रवर, काल के तीक्ष्ण खङ्ग का महाघात कब किसके मोहनगात्र 
पर हो जाए, किसी को ज्ञात नहीं। मैं अपना शेष पूर्ण नहीं कर सकी। अब 
इस हेतु विरुपाक्ष की एकमेव पात्र है जो मेरे अपूर्ण कार्य को पूर्ण कार्य में परिवर्तित 


कर सकता है। कुछ समय के लिए उसे यहीं मुण्डमालिनी के कृपाश्रय में ही 
छोड़ जावें। 
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"आचि शा: ०: 


“पुत्री, मां करालिनी तेरा शुभ करें |” उन्होंने समुदित-आशीष 

“बाबा, आपके श्रीचरणों में विरुपाक्ष प्रणाम करता है ।” fa 
चरण युगल में नत हुआ। 

“प्रसन्न रहो पुत्र, मां कल्याण करे ।” उसे भी उन्होंने आशीर्वचनों से उपकृत 
किया। 

“महायोगिनी शर्वाणी दृष्टि क्षेत्र में नहीं आ रही बच्चों। उनका आसन 
कहां है। आचार्य ने दोनों से प्रश्‍न किया। 

“वे गुहा में साधनारत है बाबा। संभवतः वे किसी विशिष्ट साधन में 
प्रवृत्त हैं। इसलिए किसी का गुह्या-गमन उन्होंने निषेध कर रखा है। वे साठ 
घड़ी में एक वार ही कुछ समय के लिए गुह्या से बाहर आती है, आवश्यक 
कार्य सम्पन्न कर पुनः गुहा-प्रविष्ट हो साधन साधती रहती है।” चीत्कारा ने 
जानकारी दी। न 

“वत्स विरुपाक्ष, अभी कुछ काल तुम्हें इसी मुण्डमालिनी के आश्रय में 
ही व्यतीत करने होंगे। ऐसी मां की ही इच्छा है।” आचार्य ने कहा। 

चीत्कारा के मुख पर सूर्योदय हुआ, वह नन्हीं बालिका भी भांति करतल 
| स्वर ध्वनि करती प्रसन्नता से उछल पडी और प्रमुदित स्वर में बोली- 
| “यह तो बहुत अच्छी बात है बाबा, शर्वाणी माई ही क्यों, तब तक मैं 
ही विरु को अतिसिद्ध बना दूंगी, है न विरु?” 

“हां, तू स्वयं ही महान सिद्ध है। साक्षात्‌ सिद्धियों का ही स्वरूप तो है 
तू। शर्वाणी माई की समस्त सिद्धियां तुझसे ही तो उद्भुत हैं। अब तक अनेक 
शवों में प्राण सञ्चारण कर चुकी है। चीत्कारा माई।” विरुपाक्ष ने चिढ़ कर 
सव्यंग वाणी का उच्चार किया। न 

“त... विरु फिर तूने मुझे माई कहा रे।” चीत्कार के नेत्रो में विस्फारण 
हुआ। वह आचार्य की ओर उन्मुख हो बोली- ू 

“इसे समझाओ बाबा । क्या मैं इसकी माई दिखई देती हूं।” 

“संसार की सभी स्त्रियां मां की ही स्वरूपिणी हैं पुत्री । आ. त्रिभुवनेश्वर 
शास्त्री ने दोनों की नोक-झोंक में आनन्दमग्न होते हुए स्मित स्वर की 

“बाबा, इस मूरख को यह भी ज्ञान दो कि पा) सभी पुरुषों में शिव 
भी निवास करते हैं।” चीत्कारा लड़ाकू महिला की भांति हस्त नचाती, आंखें 
निकाल कर बोली! 
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“आचार्य निरुत्तर हो गए। चीत्कारा की बात सत्य ही तो थी । पुरुष में 
मूल पौरुष का जागरण होने पर ही शिव की सत्ता भाषित होने लगती है । इसके 
पूर्व तो वह विघ्न विनाशक गज शुण्डधारी गणपति के रूप में महाम्बा का 
क्रोड़-क्रीडक रहता है तो कभी गुणानुसार मयूरारुढ़ त्रिदश सेनानायक कुमारस्कन्ध 
उसमें सहज प्रकट हो जाते हैं। 

“बाबा, मैं ठहरी डोम, ज्ञान नहीं जानती। मुझे क्षमा करें 7? आचार्य को 
चिन्तन करते देख चीत्कारा संयत अंजलिबद्ध हो बोली- 

“पुत्री ! मेरी दृष्टि में जाति का बन्धन नहीं है । समस्त जड़-चेतना, चर-अचर 
स्त्री-पुरुषों में एकमेव जीवात्मा की अनश्वरता निवासित है । जीव शिव का अंशरूप 
है अतः जीव से कैसी घृणा? तू संकोच का परित्याग कर। आज मैं तेरे हाथ 
से निर्मित चाय पिऊंगा। पिलाएगी न?” आचार्य त्रिभुवनेश्वर शास्त्री ने वात्सल्य 
से चीत्कारा के शिरोदेश पर हस्त प्रचालन किया। 

चीत्कारा गद्गद्‌ हो गई, उद्रेक से उसका समस्त गात्र पुलकित हो विकच 
प्रसून की भांति खिल उठा। वह स्फीत-कम्प स्वर में बोली- 

“बाबा, श्मशानाग्नि में पक्व पेय का पायन करेंगे?” साश्चर्य चीत्कारा 
बोली। 

“अग्नि तो परमशुद्ध है पगली, बता तो भला, गृहाग्नि और शमशानाग्नि 
में क्या अन्तर है?” आचार्य के अधरों पर पवित्र स्मिता ने लास्य किया। 

“बाबा, आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। मैं पेय तैयार कर आपकी सेवा 
में उपस्थित करती हूं” प्रफुल्लित वदन और अमन्दोत्साह से भागती चीत्कारा 
ने बुझती हुई एक चिता के शेष अंगारों की ऊष्मा पर चाय निर्मित की और 
स्वच्छ पात्र में पेय भर कर ले आई। उसके एक हाथ में चाय की केतली और 
द्वितीय कर में खण्डित कप थे। कहने की आवश्यकता रहीं कि उन कपों में 
मृतात्माओं की शान्ति के लिए उनके परिवार जनों ने पेय आदि पदार्थ दाहस्थल 
पर रखे थे। 

आचार्य त्रिभुवनेश्वर पेय पान कर ही रहे थे कि आश्लेष भी वहां पहुंच 
गया। चीत्कारा ने स्वागत करते हुए कहा- 

“पारें महाराज ।'” 


म॑ राजसी वंशज हूं, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ?” आश्लेष ने चीत्कारा से 
प्रश्‍न किया। 
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क्ल कह त्ततपतप्प्7्य््‌्प््फ्फ्णा-_-7+._._ 


“भूलते हैं आप! शर्वाणी माई तो आपके इतिहास वृत्त से परिचित हैं। 
उनके माध्यम से मैं भी......। आप चाय ग्रहण करें।” चीत्कारा ने खण्डित अंगी 
कप के पात्र में चाय भरी। 

“तीन के स्थान पर चार कप लाते ही मैं जान गई थी कि किसी अतिथि 
र का आगमन अवश्य होगा।'” 
| “आश्लेष ने आचार्य के साथ ही चाय पान किया । सम्भवतः इतनी स्वादिष्ट 
चाय वह अपने जीवन में प्रथम वार”पी रहा था। चाय से निवृत हो आचार्य उठे 
बोले- 

“रात्रिकाल में आने का प्रयास करूंगा और देवी शर्वाणी से भेंट करने के 
उपरान्त ही यहां से प्रस्थान।” आचार्य की इच्छा जान चीत्कारा ने कहा- 
“मैं प्रतीक्षा करूंगी बाबा, किन्तु निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि शर्वाणी 
| माई से भेंट हो ही जाएगी । उनकी इच्छा होगी तो ही वे गुहा से बाहर आएंगी। 
सामान्यतः वे रात्रि के बारह बजे के समीप बाहर आती हैं और एक घन्टा पश्चात्‌ 
पुनः गुहा में प्रवेश कर साधनारत हो जाती हैं। 

आश्लेष और आचार्य ने प्रस्थान किया। आश्लेष कुछ समय तक आचार्य 
त्रिभुवनेश्वर शास्त्री से परिचर्चा करने हेतु आया था। यद्यपि आचार्य का वज़तीर्थ 
आगमन का उसे ज्ञान नहीं था, वह अनुमानतः ही जीप से चला आया था, जबकि 
आचार्य इस वृद्धावस्था में भी निरालस्य भाव से पैदल ही वजतीर्थ क्षेत्र में जा 
पहुंचे थे। मार्ग में आश्लेष ने अपनी जिज्ञासाएं और रात्रि में घटित रक्‍तःरज्जन 
की घटना उन्हें सुनाई। 
| आचार्य त्रिभुवनेश्वर और आश्लेष के प्रस्थान के उपरान्त चीत्कारा की सहज 
। प्रमदावृत्ति और चपल-चंचलता मुखर हुई, उसने विरुपाक्ष पर अपने कृपा कटाक्ष 
से सर वर्षण करते हुए कहा। उसके स्वर में असाधारण रूप से गम्भीरता का 
समावेश था। 

“विरु, तुझसे अत्यावश्यक चर्चा करना चाहती हूं। चल मन्दिर धर्मालय 
के उस एकान्त कक्ष निर्ग में, जहां मेरी गोपनीयता कृत्स्न बनी रहे)” 

“उसके गाम्भीर्य पर विरुपाक्ष चौंका। सरल हृदयी, नव यौवन का धारक 
| उसके पट अभिनयशीलता को नहीं सका। 
| ल उसके पटु ता को नहीं ली 

चीत्कारा, गत 4-5 दिवसों से तेरी विभीषण प 
हूं। कया मैं तुम्हारे अवसादित रहस्य में सम्मिलित नहीं हो सकता।” विरुपाक्ष 
ने आत्मीयता से कहा। 
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“उसी रहस्य का अनावरण तो तेरी साक्षी में करना चाहती हूँ विरु ॥? 
चीत्कारा का दक्षनाट्य चरमोत्कष पर स्थिर हुआ । उसके नेत्रों से अश्रुओं की 
बूदें द्रवित मोक्ति अर्क की भांति कपोलों पर आई । उसके मायक पाश में पूर्णरूपेण 
जकड़ा विरुपाक्ष मन्दिर यात्रिकालय में स्थित अपने कक्ष में उसके साथ पहुंचा । 

पौषास्तरण पर अपनी जंघाओं को विस्तारित कर चीत्कारा कुछ इस प्रकार 
से बैठी कि उसके गुहूयांग रक्षित परिधान पट्ट स्वस्थान से पलायित हो गया। 

“आ बैठ ।” चीत्कारा ने विरुपाक्ष को अपने सम्मुख बैठने का संकेत दिया । 
प्रत्यक्ष में वह ऐसा कुशल नाट्य रच रही थी, मानो अपने विषादमय गाम्भीर्य 
के कारण उसे अपने देह का ज्ञान भी विस्मृत हो गया हो। 

आसनासीन होते ही विरुपाक्ष की दृष्टि उसके अनावृत अनंग-अंग पर 
पडी, तत्क्षण उसने अपना मुख विपरीत दिशा में कर लिया और भू-स्पर्शी दृष्टि 
कर उसे नग्नता का भान कराते हुए कहा- 

“विषादावस्था में तुम्हें स्वयं का भान भी नहीं रहा। तुम्हारा परिधान 
गोप्य-अंग से विरत हो गया है, उसे व्यवस्थित करो ।” यद्यपि विरुपाक्ष का यौवतेय 
मन चीत्कारा के अंग विशेष पर ही केन्द्रित था। उसके देह में रक्‍त का संचार 


भी तीव्र हो गया था, उसके हृदय के स्पंदन में भी ट्रुतता थी। चीत्कारा ने जैसे 


उसकी ध्यानाकर्षणता की ओर ध्यान ही नहीं दिया, उसकी बात को श्रवण ही 
नहीं किया। वह फूट-फूट कर रुदन कर उठी । विरुपाक्ष उसकी रुदन-आकस्मिता 
पर कि कर्त्तव्यविमूढ! की भांति स्तंभित रह गया । 

“अन्ततः उसने मौन भंग किया। चीत्कारा ने रुदन मध्य ही कहा- 

“मैं भी मातृत्व को धारण करना चाहती विरु। भले ही मैं श्मशानी सही, 
पर हूं तो नारी ही।” 

“तो इसमें अवसाद कैसा चीत्कारा? किसी सत्पात्र का वरण कर पाणिग्रहण 
उत्सव सम्पन्न करा और मातृत्व धारण कर ।” विरुपाक्ष ने हल सुझाया। चीत्कारा 
का रुदन समाप्त हो गया। उसके अवसादित आनन पर स्फोत लेखाओं ने जन्म 
लिया। वह मुक्त हास्य से हंस उठी। विरुपाक्ष पुनः चकित हुआ। वह समझ 
नहीं सका कि अकस्मात्‌ रुदन और अकस्मात हास्य निनाद? 

“किन्तु भोले भण्डारी, तू तो मूरख ही रहा रे। मैं तो तेरे पुत्र की जननी 
बनना चाहती हूं।” हंस कर कहती हुई चीत्कारा उससे लिपट गई। उसके युवा 
अंगों को ऊष्मा से विरुपाक्ष का मन-तन तरल-तरंगित होने लगा। अब तक 
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सञ्चित निधि का अक्ुण्य तेज सागर सर्व मर्यादाओं के महानिबन्ध को क्षार-क्षार 
कर चीत्कारा की मसृण धरा में समाहित हो जाना चाहता था, दिव्य परिमल 
वाहिनी चीत्कारा ने अपने मधुस्त्रावी बिम्बाधरदलों के वैभव को विरुपाक्ष के 
ललाट पर स्थिर किया । कामश्लाकाविदग्ध रमणी के सुरभिवाही स्निग्ध कुन्तलस्छांव 
में विरुपाक्ष हत्वेष्ट, निःसंज्ञ सा हो उठा । चीत्कारा ने विरुपाक्ष की हत्वेष्य और 
निःसंज्ञता पर महाघात किया । विरुपाक्ष में उद्‌दाम-कामोद्दीपन हुआ, उसका 
अन्तः निवासित पुरुष, योगसाधना का आलम्बन पा योगी की कुण्डलनी की 
भांति उत्थापित होकर हुकारा। चीत्कारा ने विरुपाक्ष में इस उद्दीपन को स्पष्ट 
` देखा, उसके मुख पर तुष्टि के भाव प्रकट हुए और उसने निर्णय लिया । 
अकस्मात्‌ चीत्कारा ने प्रयास पूर्वक विरुपाक्ष को अपनी पुष्पित देह से 
पृथक किया। वह महाहास्य में रमण करती उठी और इसके पूर्व कि विरुपाक्ष 
की चिति शक्ति चीत्कारा के भविष्यत कर्तृ को ग्राह्य कर पाती, वह हास्य निनाद 
से कक्ष को गुंजाती प्रसत्वर वेग से दौड़ती हुई बाहर चली गई। विरुपाक्ष उसे 
स्तब्ध चक्षुषः निहारता रह गया । बहुत समय तक चीत्कारा का हास्य स्वन उसके 
कर्ण कुहरों में नाद की भांति गुंजन करता रहा। अन्ततः वह स्वचैतन्य को प्राप्त 
| हुआ। चीत्कारा आज भी उसकी सरलता को अपने चाञ्चल्य के तीक्ष्ण खङ्ग 
| से आखेटित कर गई । 
। विरुपाक्ष अपने कक्ष से बाहर नहीं निकला । उसके शान्त मन को चीत्कारा 
ने पूर्णतः कामसंवेगी संवेदनाओं से आन्दोलित कर दिया था । नेत्रों के समक्ष 
चीत्कारा का सुपुष्ट यौवनिक, कोटव तनु पुनः पुनः मूर्त हो उठता था । संवेश 
देव की इस महोत्यापित अवस्था के फलस्वरूप इन्द्रियों की बहिर्गम्यता के आवेश 
मुक्ति के लिए एकमेव ध्यान ही उत्तम साधन है। वह आसनस्थ हुआ । 
प्राणायाम क्रिया से मन को कुछ शान्ति प्राप्त हुई । वह परमेश्वर्या जगन्मात्‌ 
की रुपमोहिनी राशि का स्मरण करने लगा। शर्वाणी माई का दितिदेह और उससे 
प्रभूत आलोक रड्मियों के वितान में उसे जगन्मोहिनी छबि के दर्शन हुए किन्तु 
कुछ क्षणों के पश्चात्‌ ही उसके अन्तः चक्षुओ के समक्ष चीत्कारा का द्रीप्त यौवन 
संपूरित देह मूर्त हुआ। 
| ठे विरुपाक्ष कि नेत्र स्पृहणीय रूप-स्वरूप को निरखने लगे। वह उसके 
ध्यान्यालोक में चीत्कारा के हर्ष-स्फुटित अंगों में महास्फुरन देख रहा था, उसमें 
रस का उद्रेकित प्रसार देख रहा था, उसकी स्फुट-स्फुट यौवन वीथिका में रति 
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पति अनंगदेव की काम लीलाओं का स्फूर्ज दर्शन कर रहा था। 

वह अपनी बाहुवल्लरियों को आमंत्रणी मुद्रा में प्रसारित करती मृदु स्मित 
से मोहित करती, उसकी ओर अग्रसर हुई और उसे बाहुबद्ध कर लिया। उसके 
समुन्नत यौवन प्रसूनों की पीन शिखाएं जैसे उसके देह में तीर की भांति प्रविष्ट | 
होती जा रही थी। उसके घनस्निग्ध कुन्तल वितान के प्रास्श्राय में विरुपाक्ष को 
जैसे लोकेत्तर आनंद की स्वर्गीय अनुभूति हो रही थी। उसके अंगों में पुनः तनाव 
आया, स्मरदशा उसके सम्पूर्ण गात्र में वात प्रसार की भांति प्रसारित हो गई। 
कुछ क्षणों में ही उसके संस्कारों ने विद्रोह किया। आलमपर्युषण में काम जागरण? 
नारी के मात्विक अंगों से मैथुन का कुभाव? नहीं यह साधना नहीं, यह पतन 
का उत्कर्षन है। आनन्द का स्थान विकलता ने ले लिया । उसने नेत्र खोल दिए, 
दृष्टि के सम्मुख सचमुच चीत्कारा का पूर्ण स्फुट यौवन तनु विग्रह उपस्थित था। 

“विरुपाक्ष” उसने सस्नेह पुकारा। 

“तुमने अपनी चांचल्य वृत्तियों से मेरे निष्पापी मन में, इन्द्रियसुख भावना 
से मुक्त देह में, कामदेव की स्थापना कर दी है, चीत्कारा। मैं एक क्षण भी | 
यहां नहीं रुकूंगा ।” विरुपाक्ष ने आसन से उठते हुए कहा । | 

“शमशान की गगनगम्या ज्वालशिखाओं में, शव के आसन पर, चिता | 
भस्माच्छादित धरोत्संग में योगी का साधन सामान्य बात है विरु क्योंकि गुरु | 
कृपा और आत्म विश्वास से साधक भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, किन्तु 
योनि पीठ पर साधन प्रवृत हो अपनी ही इन्द्रियों की साधना प्रत्येक साधक 
नहीं कर सकता। मैंने इसी चित्यागार में कामजयी साधकों को स्खलित होते 
देखा है, पतित होते देखा है। तू भी ऐसे ही पतन के फलस्वरूप इस जगत 
में प्रसूत हुआ है। मैं तो तुझे परिपुष्ट देखना चाहती हूं विरुपाक्ष । तुझसे मैं अपनी 
कामेच्छा की पूर्ति चाहती तो अभी कुछ समय पूर्व जब तेरे अणु-अणु में 
कामोद्दीपन की अग्नि ज्वालाएं उठ रही थीं, मैं उनकी ऊष्मा का परित्यागन 
कर क्यों चली गई । मेरे अंगों में तो तुझसे अनेक गुणित काम संवेदनाएं उपस्थित 
थी, किन्तु मैं तुझे कामुक बना कर पथभ्रष्ट नहीं करना चाहती विरुपाक्ष । मेरे 
अंग अभी भी कामसंताप से दग्ध हो रहे हैं, फिर भी मैं नियंत्रित हूं। तेरी अब 
तक की वय तो शर्वाणी मां के सानिध्य में साधक रूप में ही व्यतीत हुई है, 
तू....योगी होकर भी, नियंत्रण खो बैठा और मैं नृ रेतस हवि की हवि भागिनी 
होकर भी नियंत्रित हूं। ये सब मैं अपनी इच्छा से सम्पादित नहीं कर रही हूं, 
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योगिनी शर्वाणी के आदेश से ही कर रही हूं। आज रात्रि में रूप और सौन्दर्य 
की उत्स रुपिणी, दैव्या रूपा, रमणी रल तेरे साधन हेतु आगमित होगी। शर्वाणी, 
उस रात्रि का 'शेष' पूर्ण करना चाहती है, जिस रात्रि में तू शवारूढ़ हो परमसुन्दरी 
आयुषी के स्वरकूप का अविकल दर्शन करते हुए जपश्चर्यारत था और अघोरचण्ड 
ने विघ्न उत्पन्न कर आयुषी का प्राण... ।” चीत्कारा जलद गम्भीर स्वर में कहते 
हुए, एक क्षण रुकी फिर आद्र कण्ठ से पुनः बोली- 

“भोले विरु, मेरा यौवन, युवावस्था निष्फल है। मेरे भाग्य में पुरुष संसर्ग 
कहां रखा है? मृत्यु पर्यन्त मैं अक्षत-योनिका ही रहूंगी। चिता की ज्वालाओं की 
तपिश में झुलसी अंग राशि पर श्रृंगार सज्जा नहीं होती विरु। तू मुझसे आयु 
में 10-12 वर्ष छोटा है, अभी तुझे क्या ज्ञान? तू चीत्कारा की पीड़ा को नहीं 
समझेगा पगले ।” चीत्कारा के नेत्रों से अश्रुओं की गंगा-यमुना धाराएं बह उठी। 

विरुपाक्ष स्तब्ध रह गया। एक क्षण में ही उसमें संचरित उद्दाम कामसंवेग 
फेन बुद-बुद की भांति नष्ट हो गया। उसने स्वयं को धिक्कारा। उसे प्रतीत 
हुआ कि चीत्कारा का आत्मबल और संयम उससे कहीं अधिक उच्चतम है।- 
वह अत्याधिक भावुक हो उठा। 

“तू महान-मानवी है चीत्कारा। मैं अपने दुष्ट व्यवहार पर लज्जित हूं। 
मुझे क्षमा कर दे।” विरुपाक्ष उसके चरण युगलों में गिर गया। 

“विक्षुब्ध न हो विरुपाक्ष, तू पुरुष है।” स्वयं के अश्रु पोंछते हुए चीत्कारा 
पृथ्वी पर बैठ गई और अपने स्तयानिक यौवन मण्डित देह में विरुपाक्ष को उठा 
कर शिशु की भांति आलिंगत कर लिया। 

“मैं भले ही किसी पुरुष के स्तरिमन्‌ (सेज-शैय्या) की अलंकारिक सुषमा 
नहीं बन सकती पर मातृत्व तो तेरा जन्मजात गुण है। भले ही स्तनपायिन्‌, मेरे 
स्तनाभोग को रदस्हीन मुख में रख कर चूषित न करे, फिर भी मैं चिरमातृत्व 
की धारिणी बनी रहूंगी  चीत्कारा ने अश्रुओं के मध्य वाष्पित कण्ठ से कहा। 
विरुपाक्ष उसकी गोद में निःसंज्ञ सा रह गया। उसे निद्रा की गहनानुभूति हुई 
और कुछ क्षणों में ही वह निद्रा के गहनागार में डूब गया। चीत्कारा ने उसे 
अपने उत्संग से मुक्त किया, उसका सिर भूमि पर रख कर अथु पोंछती उठ 
कर कक्ष से निकल गई। रे 

निद्रा के तमः छादन में विरुपाक्ष की चेतना जाग्रत होती है। वह स्वप्न 
हे या सत्य? अनिर्णीत था। वह देख रहा था, अलौकिक रूप सज्जा से युक्‍त 
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रमणीय नारी रत्न को। वह व्योम संतार करती निरन्तर उसके समीप आती जा 
रही थी। कौन है यह रूप की उत्स? सौन्दर्य और लावण्य के प्रचूर्य सम्मर्द को 
वहन करती यौवन की साररूपिणी विग्रहवती? विरुपाक्ष पहचान नहीं पा रहा 
था । वह उसके समीप आ गई, उसके कोमल कर की सुलम्बि अंगुलियां, विरुपाक्ष 
के अंगों पर प्रसारित होने लगी। चरण प्रान्त से उसका गौर वर्णी, मृणालनाल 
सा सुकोमल कर स्पर्श पुरुषांग तक क्रिया करते अनुभव हुआ और....उस अनिंद्ध 
सौन्दर्य की स्वामिनी ने उसे अनावृत कर दिया, फिर उसने जुगुप्सित क्रिया थी । 
विरुपाक्ष में काम का प्रबल वेग संचारित हुआ और कुछ क्षणों में ही उसका 
रेतस्‌ पात हो गया । उज्ज्वल धवल स्फटिक वीर्य द्रव्य को विरुपाक्ष ने एक 
कपालपात्र में गिरते देखा । ततक्षण उसके नेत्र खुल गए। उसी क्षण उसने एक 
नारी तनु विग्रह को सत्वरगति से द्वार की ओर भागते देखा । वह तत्क्षण उठा 
और शीप्रता से द्वार की ओर अग्रसर हुआ । द्वार के बाहर ही उधर से आती 
चीत्कारा ने उसे इस प्रकार नग्नावस्था में देखा और खिल-खिला कर हंसते हुए 
उसने दूसरी ओर मुख कर लिया। 

“अरे विरु....! क्या पगला गया है रे। कपडे उतार कर नग्न होकर कहां 
भागा जा रहा है।” चीत्कारा ने हास्य मध्य कहा। विरुपाक्ष को स्व स्थिति का 
भान हुआ, सचमुच वह नग्न था । लज्जा से ओतप्रोत उसने पुनः कक्ष में प्रवेश 
कर परिधान पहना । चीत्कारा उल्टे पैरों से चलती आ रही थी । उसने उच्च स्वर | 
` में कहा- 

“विरु, कपड़े पहन लिए हों तो मैं, सीधे चलूं। तेरे लिए चाय लाई हूं ।' 

` चीत्कारा ने उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की । वह मुडी और सामान्य सहज | 
रूपं से चलती, अपने अधरदल पर स्मित विशीर्ण करती विरुपाक्ष के समीप आकर | 
उसे चाय पात्र दिया फिर बोली- 

“तुझे क्या हुआ था रे?” उसके स्वर में कौतुहल भाव की उपस्थिति थी । 

“कुछ नहीं । क्या बाहर किसी युवती को पलायन करते तुमने देखा है 
चीत्कारा। उसके हाथ में कपालपात्र भी स्थित था।” विरुपाक्ष ने पेयपात्र को 
ग्रहण करते हुए भूस्पर्शी दृष्टि-पूर्वक कहा। 

“नहीं तो......। पर हुआ क्या?” चीत्कारा ने सस्मित कहा- 

“मैं निद्रालयी था । सुप्तावस्था में एक अज्ञात सुन्दरी ने मेरा परिधान पृथक 
कर मुखाभिचूषण क्रिया से रेतस्‌ पात कर उसे कपालपात्र में संग्रहित किया और 
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पलायन कर गई।” विरुपाक्ष ने संकुचित स्वर में कहा। 

“अरे वाह रे मेरे नर शादुल! एक यौवनोत्यादिका आती है, तेरे कक्ष में 
प्रवेश करती है, तेरे पारिधानेय वसन को देह से पृथक भी कर देती है, फिर 
अतिरेक ws से तेरे रेतस का संपात भी। और तू साक्षीभूत बना देखता रहा? 
कुछ नहीं कर सका? और वह करणीय को कर भी गई।” चीत्कारा व्यंग सहित 
ठहाके से हंस पड़ी। 

“मैं तो उसके पशुत्वकरण को स्वप्न का मायचार मान रहा था, चीत्कारे। 
जब सत्य का भान हुआ तो उसे पकड़ने के लिए भागा किन्तु वह तो जैसे अदृश्य 
हो गई। मैं सचेतावस्था में उसका पार्श्वभाग ही देख सका। उस क्षण तो यही 
प्रतीत हुआ कि पलायन करती सुन्दरी तू ही है।” विरुपाक्ष ने चाय पीते हुए 
बताया । 

“हां, तेरा सारतत्व अमृत है न! जिसके पान से में चिर यौवना बन कर 
अमर हो जाऊंगी। देख विरु, ऐसे लज्जाजनक मित्थारोप मत लगा ।” चीत्कारा 
ने अपनी कटि में आंचल को लपेटते हुए लड़ने की मुद्रा में कहा। 

विरुपाक्ष को सदैव उसकी अमर्षित रूप राशि प्रमुग्ध करती थी। वह उसकी 
समर मुद्रा को देख हंस उठा। हंसते-हंसते ही उसने पेयपात्र नीचे रखा फिर 
दोनों कानों को पकड़ कर बोला। 

“क्षमा कर दो माई, गुरुतर-अपराध हुआ।' 

“माई होगी तेरी लुगाई।” चीत्कारा दन्तपंक्तियो को अभिघर्षित करती 
मारक मुद्रा में हस्त उठाए उसकी ओर अग्रसर हुई, किन्तु तब तक विरुपाक्ष 
अपने स्थान से विरत हो द्वार पर पहुंच चुका था। चीत्कारा उसे पकड़ नहीं 
सकी और वह उसे चिढ़ाता श्मशान स्थली की ओर भाग गया। 

“पूरा बुदूधू है ।” चीत्कारा बडबडाई। उसके अधरोष्ठों पर सुचारू स्मित 
की उज्ज्वल लेखराजि थी, और स्वर में गहन-आत्मीय भाव! 

[mm 

मध्यान्ह भोजन के पश्चात्‌ आचार्य त्रिभुवनेश्वर शास्त्री ने अपनी हार्दिक 
इच्छा व्यक्त करते हुए कहा 

“मेरी अभिलाषा महाकाल दर्शन की है। विभु के दर्शन करता हुआ, उज्जैन 


पुरी से सीधा अपने नगर को प्रस्थान करूंगा 7 
उस समय आश्लेष का पूरा परिवार वहा उपस्थित था। राजेश्वरी देवी 
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उनके महाकाल दर्शन ईहा से प्रसन्न होकर बोली- 

“राजगुरू आपकी सहर्ष-अनुमति हो तो हम सब भी महाकाल दर्शन का 
पुण्य लाभ करें!” 

“राजमाता, मुझे आपके प्रस्ताव पर प्रसन्नता है |” 

उसी समय महाकाल दर्शन का कार्यक्रम निश्चित हो गया। आश्लेष और 
आयुषी को भी सहमत होना पड़ा। यद्यपि आयुषी की इच्छा जाने की नहीं थी 
तथापि उसे स्वीकृति देनी पड़ी। क्षणिक विघ्न उस समय उपस्थित हुआ, जब 
शाम्भवी ने उज्जैन यात्रा के लिए संकोच सहित नकार किया! राजेश्वरी देवी 
और आयुषी को स्मरण आया कि शाम्भवी पुष्पवती है, ऐसी अवस्था में उसकी 
यात्रा समीचीन नहीं । किन्तु शाम्भवी ने इस विघ्न का शमन करते हुए कहा- 

“आप सब सहर्ष प्रस्थान करें । आज रात्रि की ही तो बात है। मैं सायंकाल 
में मेरी सहेली को बुला लूंगी। बाहर खेत का हाली (नौकर) सो जाएगा। आप 
निश्चिन्त होकर धार्मिक यात्रा का लाभ लें।” 

शाम्भवी का उचित प्रस्ताव राजेश्वरी देवी को स्वीकृत हुआ। एक घन्टे 
के पश्चात्‌ शाम्भवी के अतिरिक्त सभी पारिवारिक जन कार द्वारा उज्जैन को 
प्रस्थान कर गए। लगभग 200 किमी. की यात्रा 3-4 घन्टे में तय कर सन्ध्या 
पूर्व ही उन्हें उज्जैन पहुंच जाना था । आरती दर्शन और प्रातः भस्माभिषेक-आरती 
के पश्चात्‌ उनका प्रत्यागमन निश्चित हुआ था। 

अपने परिवारजनों के प्रस्थान करने के लगभग दो घन्टे पश्चात्‌, शाम्भवी 
को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि उसमें हो रहा रजस्त्राव का प्रच्यवन समाप्त हो गया 
है। शाम्भवी ने स्नानगृह में जाकर स्त्रीरन्ध्रावरित प्रच्छद को पृथक कर परीक्षण 
किया। वह रजोत्सर्जन से निवृत हो चुकी थी। उसने स्नान कर, केश प्रक्षलित 
किए। सद्यःस्नाता शाम्भवी का मत्त यौवन-संवृत कलेवर श्रृंगार और सुवासित 
अनुलेपित द्रव्यो का आश्रय पाकर बसन्त कानन की भांति महक उठा। 

उसी दिवस का सन्ध्या काल। वज्रतीर्थ के नित्य श्मशान में। 

अकस्मात्‌ ही चीत्कारा के देह में कम्पन हुआ और तीव्र शीत से उसकी 
दन्त पंक्तियां किटू किटू करने लगीं। विरुपाक्ष और चीत्कारा अनुरंजनी सन्ध्या 
के मन भावन वातावरण में मन्दिर परिसर में बैठे शर्वाणी विषयक परिचर्चा कर 
रहे थे। चीत्कारा में सहसा कम्प को लक्ष्य कर विरुपाक्ष बोला- 

“ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कम्पज्चराक्रान्त हो चीत्कारा। चलो मैं तुम्हारे 
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आवास तक पहुंचा दूं।” 

चीत्कारा हा आश्रय देकर विरुपाक्ष उसे उसी कुटीर तक लाया। चीत्कारा 
ने ज्वर निरोधक औषधि की गुटिका पानी से ली और कम्पित स्वर में विरुपाक्ष 
से बोली- 

“विरु मन्दिर परिसर में, मध्यरात्रि से शर्वाणी माई के गुह्या आगमन तक 
अनिवार्यतः उपस्थित रहना । यह भी संभव है कि वे आज. बाहर न निकलें, फिर 
भी तू तीन बजे रात्रि पर्यन्त तक उनकी प्रतीक्षा करना, पर सावधान भूल कर 
भी गुह्या प्रवेश न करना। पुजारी सहित अन्य कोई गुहा मार्ग को नहीं जानता 
अतः तीन बजे के पश्चात्‌ तू सो जाना। 

“तब तक मैं यहीं रह कर तेरी सेवा करू न?” विरुपाक्ष ने कहा। 

“नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तू जा, रात्रि ध्यान कर। शर्वाणी 
माई की प्रतीक्षा कर ।” कांपते हुए चीत्कारा ने प्रेतवस्त्रों से निर्मित धवल प्रच्छदपट 
को ओढ लिया। विरुपाक्ष की इच्छा जाने की नहीं थी फिर भी, चीत्कारा कुपित 
न हो, यह सोच कर वहां से चल दिया। 

वजतीर्थ स्थित परेत स्थली में गहन सन्नाटे का अधिपत्य विचरण कर 
कर रहा था। श्वान-श्रृगाल भी मौन थे और वायु की गति भी स्तब्ध सी। उस 
रात नित्य शमशान में चिताओं का आलोक भी क्षीणतर था। 3-4 शवों की दहन 
क्रिया ही उस दिन सम्पन्न हुई थी। उन शवों की चिताएं भी शान्त होकर 
अग्निपिण्डों का समुच्चय मात्र दृष्टव्य थी। 

अकस्मात्‌ श्मशान के एक घनतमिस्त्र भाग से एक अवधूती जैसे प्रकट 
हुई और उसका अनुसरण करता श्याम श्वान भी। अवधूती का विचित्र वेष 
था। वह अनावृत तनु, सुपुष्टंगी, अंजन की भांति काली थी। हाथ में कपालपात्र 
और कन्धे पर निर्शीश शव को उठाए वह प्रशान्त गति से चलती एक बुझी 
हुई चिता की ओर अग्रसर हुई। 

अवधूती ने चिता की भस्म राशि को अंधकार में ही देखा। यद्यपि घोर 
तिमिर में आकण्ठ डूबी चितादहन स्थली कालिमा का ही एक अंग बन चुकी 
थी किन्तु संभवतः अवधूती की दृष्टि में कोई अन्धस्च्छादन नहीँ था, क्योंकि 
वह बडी सुगमता से चिता भस्म में भस्मित अस्थियों को सुस्पष्ट रूप से देख 


रही थी। 
अवधूती ने खड़े-खड़े ही स्कन्धारूढ़ शव को भस्म समूह राशि के वाहूय 
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भाग में पटक दिया । उसी कन्धे पर झूलित झोली को उसने उतारा, झुक कर 
कपालपात्र पृथ्वी पर रखा और स्वयं भी नग्नधरांचल पर बैठ गई । उसने झोली 
से चर्म निर्मित कांच शीशी से साम्यवर्त पात्र निकाला फिर एक नरकपाल! चर्मपात्र 
से उसने नरकपाल में तैलीय द्रव्य डाला और पुनः झोली में हाथ डाला । इस 
वार उसके हाथ में आरक्त वर्णी कपास गुच्छा था। यह कपास स्वयम्भु कुसुम 
से भीगा था। 

अवधूती ने समीप रखे कपालपात्र में भरे एक श्वेत पदार्थ में स्वयम्भु 
कुसुम लिप्त कपास से निर्मित वर्तिका को डाल उस वर्तिका को कपालपात्रीय 
पदार्थं में लिप्त किया फिर अन्य नर कपाल में वर्तिका को स्थापित कर माचिस 
की तीली से घर्षितोत्पन्न अग्नि शलाका से जला दिया। चट्‌-चट्‌, चिट्चिटू की 
मन्द, ककर्श ध्वनि हुई और कपाल में पड़ी वर्ति जल उठी। पीतवर्णी प्रकाश 
में उस अवधूती के श्यामवर्णमण्डित यौवनिक तनु को स्पष्ट देखा जा सकता 
था। उसके हीरोकज्ज्वल नयनों में अमर्ष का आरक्तन था। कज्जली मुख पर 
प्रतिशोध की कठोर रेखाएं । 

अवधूती ने नितम्ब देश तक झूलित अपनी महाश्यामी मुक्त केशराशि को 
व्यवस्थित किया फिर मन्द स्वर में मंत्रोच्चारण करते हुए नरकपाली प्रदीप को 
उठाया । प्रज्ज्वलित कपालदीप को हाथ में लिए अवधूती ने चिताभस्म की सप्त 
परिक्रमाएं की । फिर अपनी तन्त्रोक्त वस्तुएं सहित बुझित चिता में प्रवेश किया । 

भस्मित शव के मुखोन्मुख हो वह भस्मासन पर विकटासन में स्थित हुई । 
जिस स्थान पर शव का सिर दाह हुआ था, वहां उसने कपाल दीप को स्थापित 
किया और उसके समीप ही क्रमबद्ध पद्धति से अघोर झोलिका से विविध तन्त्रोक्त 
सामग्री, द्रव्य पदार्थ आदि को सज्जित किया। 

सभी व्यवस्थाओं को एकाग्रता और शान्ति से सम्पादित कर अघोरिन ने 
अपना कपालपात्र उठाया। नेत्र बन्द कर अपनी मानस चेतना को एक बिन्दु 
पर एकत्र कर उसने स्फुरित अधरों से आहवान मंत्र पढ़ा। मंत्रावृति समाप्त होते 
ही कपाल पात्र नीलालोली रेखा उभरी और उसका अवेष्ठन करता धूम्र का मण्डल 
प्रकट हुआ। 

धूम्र वलयित नील राजि कपालपात्र तल से उठ कर धरातल पर आ स्थिर 
हुई, उसी मेघवर्णी धूम्र से सौदामिनी शकल की चमक से दीप्त शलाका में परिवर्तन 
हुआ और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही एक अनुपम शयामलाङ्गी रूपसी 
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सुन्दरी का अविर्भाव! 

पूर्ण यौवनमयी, तापस हृदय को भी अपने घनाशलिष्ट सौन्दर्य से आन्दोलित 
करने वाली, आपातमस्त दिकूवस्त्रा नूत्रयौवना से पाठक परिचित होंगे । यही वही 
आकर्षिणी रूपवती रमणी है जो अघोरचण्ड के कपालपात्र में वज्रमेघा की संज्ञा 
से निवासित थी। 

वज्रमेघा के गले में झूलित नरदन्तों की मालिका पर दृष्टिपात करते हुए 
अवधूती ने उससे प्रभावूपर्ण स्वर में कहा- 

“'वज्रमेघा, इस समय काम की वेदना शाम्भवी के मधुयोवन में रक्‍त की 
भांति प्रसारित हो रही है। उसके कामोत्ताप की प्रशान्ति के हेतु मैंने कापालिक 
विरुपाक्ष का चयन किया है। तेरे कथनानुसार मैंने विरुपाक्ष का देहसार एकत्र 
कर लिया है। आज दिवस काल में चाण्डालिनी चीत्कारा ने विरुपाक्ष के सुप्तवत 
यौवन में काम विहूवलता का मदसंवेग पूर्णतः प्रकट कर दिया है। ब्रह्मचर्य ब्रत 
से संवृत विरुपाक्ष का अन्तर्मन अब पूर्णतः योनोन्मुख है । मैं अघोरचण्ड के तपोबल 
से विरुपाक्ष का तद्रूप पुरुष प्रकट करूंगी । यद्यपि वह भौतिक देही नहीं होगा, 
संभोग सामर्थ्य से भी हीन होगा तथापि वह शाम्भवी का प्रबलाकर्षण कर उसे 
स्थूल देही विरुपाक्ष तक अवश्य लाएगा।' 

“यह आत्मघात का मार्ग है अवधूती । तू आयुषी के बल को भूल मत ।” 
वज़मेघा ने अपने हाथ में पहनी अस्थि चूलिकाओं से क्रीडा करते हुए कहा- 

“तू आदेश का पालन मात्र कर, मेरी कपालक्रिया पर टिप्पणी की अधिकारी 
तू नहीं है। “अवधूती ने कठोर स्वर में कहा। 

“तब तू भस्म स्नान कर। मैं वेश्यासद्मन से अग्नि लाती हूं और आम्र 
की समिधाएं भी ॥ अंतरिक्ष में झूलती वज़मेघा का नीलचमक से परिपूर्ण कलेवर 
अदृश्य हो गया। क 

अवधूती ने अपने सर्वाङ्गं पर भस्म लेपन किया। कुछ समय में ही भस्म 
विभूति से उसका सकलगात्र धूसर हो गया। उसके भस्मस्नान निवृत्ति के तुरन्त 
पश्चात्‌ वज़मेघा प्रकट हुई । उसने कपाल में लाई हुई अग्नि को एवं आम्र समिधाओं 
को भस्म की ढेरी पर डाल दिया। हि 

अवधूती ने झोली से कारण वारि निकाली, उसे कपालपात्र में भरा और 
तीर्थपान कर प्रसन्न हो गई। चिता भस्म के उस स्थान पर जहा शव का कटिक्षेत्र 
और प्रजनाङ्ग दग्ध हुए थे, अवधूती ने हवि कुण्ड निर्मित किया, उसमें अग्नि 
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स्थापित थी और विरुपाक्ष के वीर्य द्रव्य में सौभाग्यवती सुभगा का रज पुत्र 
पयस्विनी माता का स्तन दुग्ध मिश्रित कर, तीक्ष्ण क्षुरिका से अपनी वामजंघा 
को चीर कर उससे निःसृत स्व रक्‍त को भी हवि सामग्री में मिलाया । 

“क्लीं क्लीं क्रूं क्रूं कामाधारिणी कामाख्यायै हुं क्शों हुं रं हुम्‌ स्वाहा ।? 
उसने प्रथम, आहुति का आहूतन किया | होम शिखा लपलपाती हुई ऊपर उठी! 
अवधूती ने फिर एकाक्षर बीज की घनघन-आहुतियों का क्रम आरम्भ किया। 
अग्नि की प्रखर ज्वाला होम कुण्ड में वलयाकार में महावेग से नाचती घूर्मणा 
करने लगी। अवधूती ने अंतिम आहुति दी। 

अंतिम आहुति के पश्चातू। 

अद्‌भुत आश्चर्य!! हविकुण्ड की समस्त अग्नि और उसमें पक्वापक्व हवि 
सांकल्य होमकुण्ड से पिण्डाकार रूप में बाहर निकल कर और विशीर्णत्व को 
प्राप्त होने लगी। देखते-देखते पिण्ड विशीर्ण कण घनतर हुए और उन्होंने 
मानवाकार ग्रहण कर लिया । उनका सकलीकृत रूप विरुपाक्ष के रूप में दृष्टिगोचर 
होने लगा। 

“विरुपाक्ष, तुम मेरे चिर किंकर हो। मेरे प्रत्येक आदेश का पालन तुम्हारा 
धर्म है।” अवधूती ने प्रकटित विरुपाक्ष से कहा। 

“हां, महादेवी, मैं तुम्हारा दासानुदास हूं। आज्ञा प्रदान करें देवि, मैं प्राण-मन 
सहित आदेश पालन के लिए सन्नद्य हूं।” विरुपाक्ष ने यंत्रवत कहा। 

अवधूती उठी, और गजगामिनू गति से चलती हुई भस्मण्डल के बाह्यदेश 
में पडे शीशहीन शव के पास आकर रुक गई। विरुपाक्ष भी उसके समीप करबद्ध 
मुद्रा में आ खड़ा हुआ। 

“रे महान साधक, रे महा-अघोर, हे अघोरचण्ड, उत्थापित हो, उत्यापित 
हो।” अवधूती ने शव के उदर में पाद प्रहार किया। जैसे विद्युत का नग्न तार 
स्पर्शित हुआ हो। शव तत्क्षण उठा। गगन करतलों की गड़गड़ाहट से गूंज गया । 
शून्य से अघोरचण्ड की हर्षित ध्वनि गूंजी! 

“सचमुच तू महा साधिका है, अद्भुत है, तेरे साधना बल को अघोरचण्ड 
श्रद्धा से प्रणाम करता है।” शीश विहीन शव के ऊर्ध्व से ध्वनन हुआ। पाठक 
समझ गए होंगे यह शव किसी अन्य का नहीं अघोरचण्ड का है। 

“विरुपाक्ष, यही तेरा वाहन है, तू इस पर आरूढ़ हो और-जा......... | 
जा यौवन की समृद्धि, पूंजीभूत सौन्दर्य की अगाध रूप राशि, रति की संमूर्त 
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विग्रहवती शाम्भवी के समीप । उसे अपने प्रबल आकर्षण में बांधकर शीप्र उपस्थित 
क] री अवधूती ने आदेश देते हुए अघोरचण्ड के शव की ओर संकेत किया। 

अवधूती का संकेत ग्राह्य कर उत्थापित शव धडाम से भूमि पर जा गिरा। 
विरुपाक्ष उसकी पीठ पर आरूढ़ हुआ, उसके आरूढ़ होते ही शव पृथ्वी से उठा। 
आश्यर्य की बात यह कि जैसे ही शव धरातल से उठा उसकी पीठ पर आरूढ 
विरुपाक्ष का देह अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर एक अग्नि शिखा शव पीठ 
पर जलती हुई दृष्टिगोचर हो रही थी। कुछ क्षणों में शव भी अदृश्य हो गया। 

शाम्भवी की गहन निद्रा की अवस्था या सत्य या स्वप्न? वह यौवनादित्य 
कापालिक विरुपाक्ष को देख रही थी। विस्मत वदन विरुपाक्ष बाहे प्रसारित करता 
उसकी ओर बढा- 

“आओ....आओ.......मेरे जन्मजन्मातंर की प्रेयसी, मेरे स्नेह की 
पुनीत-अभिव्यक्ति........... आओ शाम्भवी....ई.....5.......5.... ।” विरुपाक्ष के कण्ठ 
कुहर से निर्गत नाद ध्वनि घाटिकाओं में अनुगुंजित प्रतिध्वनि के समान गुंजित 
हो रही थी। 

शाम्भवी के सकल तनु विग्रह की लोमराजि प्रहर्षित हो उठती है। मन, 
प्राण, सकल चेतना कह उठती है। “मैं आ रही हूँ, तुम्हारे घनस्नेही वितान के 
सुच्छांय में । मैं आ रही हूं....मैं आ.....3... | कहती हुई शाम्भवी पर्यङ्क से उतरती 
है। विरुपाक्ष उसका आहूवान करता, बन्द काष्ठकपाटों से निकल कर बाहर 
चला जाता है किन्तु शाम्भवी की प्रेमिल दृष्टि उसे अवरुद्ध कपाटपटूट के 
सघनकाष्ठ कणों का भी भेदन करती विरुपाक्ष को देख रही थी। 

शाम्भवी ने अर्गला खोली, वह उन्मादिनी की भांति बाहर आई। विरुपाक्ष 
निरन्तर उसे छलता दूर होता जा रहा था। शाम्भवी जब उसके स्थान पर पहुंचती 
तब तक विरुपाक्ष और आगे निकल जाता। अन्तत वह सड़क पर आ गया 
और निरन्तर उसकी दृष्टि से दूर होता गया। 

शाम्भवी का मन विकल हो उठा | वह अब किसी भी मूल्य पर विरुपाक्ष 
को प्राप्त करना चाहती थी। उसने जीप निकाली, ड्राईविंग सीट पर बैठी और 
चलाती हुई सड़क पर ले आई। विरुपाक्ष उसे सड़क पर दृष्टिगत हुआ किन्तु 
इसके पूर्व कि शाम्भवी की औष उसके समीप पहुंचती वह अंतरिक्ष में उठा और 
शाम्भवी की ओर मुख किए, पाददिशा से सड़क से ऊपर तैरता उड़ने लगा। 

शाम्भवी ने जीप की स्पीड तेज की। वायुवेग से भागती जीप वज़तीर्थ 
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की दिशा में मुडी और श्मशान क्षेत्र में प्रविष्ट हो गई । कुछ समय पश्चात्‌ शाम्भवी 
की जीप उस चिताभस्म चेटक के पास रुकी । जिसके मध्य में अवधूती पद्मासन 
में स्थित हो बैठी थी। उसी के समीप विरुपाक्ष नेत्र बन्द किए बैठा था। 

“सौन्दर्य के बसंत कानन की सुकुमारिक कलिका शाम्भवी। आ...आ, 
अवधूती तेरा स्वागत करती है। यौवन की स्वच्छ छटा शाम्भवी मैं तुझे तेरे प्रिय 
विरुपाक्ष को प्रदान करती हूं। तू शक्ति का समग्र स्वरूप है और विरुपाक्ष साक्षात 
शिव का पुण्य पुष्प तुम दोनों की समीचक युति ही सहज-साधना की आधार-धरा 
है। ले शाम्भवी तू इस पवित्र कारण वारि का महापान कर अष्टपाशों' से मुक्त 
हो जा।” 

शाम्भवी जैसे सम्पूर्णतः सम्मोहन की अदृश्य में बद्धित थी । उसने निःसंकोच 
अवधूती के हाथ से सुरा पूरित कपालपात्र को ग्राह्य कर अपने अधरोष्ठों से 
लगाया और गटू गट करती हुई मध्विजा का पान कर गई। उसके आयत नेत्रों 
में पौष्वी का मद उतर आया, लज्जा का पाश शिथिल हुआ। 

विरुपाक्ष के नेत्र अभी भी मुंदे हुए थे। अवधूती उसकी ओर उन्मुख हुई 
और आदेशात्मक स्वर में उसने कहा- 

“अवधूत तरुण, कापालिक विरुपात्र, नेत्र खोल और देख तेरी प्रेयसी 
बल्लभा उपस्थित है। तू इसके मसृण यौवनांगों से उद्गमित कामरसाप्लावियत्‌ 
पुण्य वारि में अपने पौरुष का पूर्ण विलय कर दे। यह जीवन की कृतार्थता 
होगी और तेरी मुक्ति का श्रेष्ठतम उपक्रम भी |” 

विरुपाक्ष के नेत्र खुले। अवधूती ने उसे भी कारण वारि का पान कराया। 
तीर्थ पान कर विरुपाक्ष ने शाम्भवी की अद्वितीय रूप सज्जा की सुषमा से विजडित 
यौवन स्वच्छ काया देखी। शाम्भवी की तन्वंगी गौरवर्णी देह जैसे मद प्रसूता 
बन गई थी, उसके अंग-प्रत्यंग से रति देवी की अदृश्य रसधार की निर्जर्जझरणी 
फूट पड़ी थी। 

सुरा मद में मत्त शाम्भवी निर्ब्रीड अभिसारिका की भांति विरुपाक्ष के 
अर्द्धनग्न देह पर हरित लता की भांति आरूढ हो गई। शाम्भवी का श्रृंगारिक 
मृदुल तन शमशान के भस्मास्तरण पर प्रस्वेदित हो उठा । विपरीत रति के निर्लज्ज 
कृत्यां का दर्शन कर अवधूती प्रसन्नता से किलक उठी। वह अट्टहास करते 


~ 
1. तंत्र में वर्णित अष्टपाश-घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुलाभिमान, शील, जाति। इन 
अष्टपाशों से मुक्त होने पर ही साधक लक्ष्य (शिवत्व) को प्राप्त कर सकता है । 
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हुए बोली- 
राजमाता......5......राजेश्वरी देवी......हँ...........हँ...........हँ...... । देखो राजमाता 
- देखो.... । अपनी कुल ललाम कन्या को... | श्मशानी भस्म में चिरनिवासित वैराग्य 
को भी तेरी कुलजा ने रागमय कर दिया है। आज के मिथनु यज्ञ के परिणाम 
से तेरी तनुजा बिना पाणिग्रहण के ही माता बनेगी! कुमारी मां....कुमारी माता 


< < 
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अवधूती का महाट्टहास्य जैसे विरुपाक्ष और शाम्भवी ने श्रवण ही नहीं 
किया था। वे दोनों अपने मैथुनी जगत में इतने स्तर तक लय हो गए थे कि 
शेष जगत उनकी स्मृतियों के पटल से लुप्त हो गया था। अट्टहास करती हुई 
अवधूती ने अपनी झोली स्कन्ध पर टांगी, कपालपात्र उठाया और अषोरचण्ड 
के गलित, दुर्वासित शव को कन्थे पर डाल कर चिद्याप्रदेश के घनतमाच्छादित 
भाग में प्रवेश कर गई। गमन का ज्ञान विरुपाक्ष और शाम्भवी दोनों को नहीं 
हुआ। 

अन्ततः सम्मोहन भंग हुआ। विरुपाक्ष का ब्रह्मचर्य और शाम्भवी का 
कुमारतत्व वासना के कुण्ड में पतित होकर भस्म "हो गया । प्रथमतः विरुपाक्ष 
को शाम्भवी को हांपते हुए आरूढ़ पाया। 

“देवि, शाम्भवी ई... !” विरुपाक्ष वास्तविकता से परिचय प्राप्त कर चीखा। 
उसने देहारूढ शाम्भवी को अपने से पृथक करने का प्रयास किया किन्तु शाम्भवी 
की मृणाल बाहों ने उसे शक्ति सहित प्रगाढ़ालिंगन में बांध रखा था। शाम्भी 
के मुख से रति आनन्दजनित सीत्कार के स्वर निर्गत हो रहे थे । उसके कमलनयन 
पुनः पुनः आनन्दातिरेक के वशीभूत होकर कभी खुलते तो कभी मुंदे जाते। 
आनन्द के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर वह प्रस्विन्न गात्र से निष्क्रिय हो विरुपाक्ष 
के वक्ष पर ललाट रख क्लान्त भाव से शिथिल हो शान्त हो गई। 

“देवि....शाम्भवी ।” कुछ समय पश्चात्‌ विरुपाक्ष की पुकार से वह जैसे 
चैतन्य हुई । वह स्वेद से तर-बतर विरुपाक्ष के वक्ष पर पडी नग्न तनु शाम्भवी 
उठी । उसने सर्व दिक्‌ निहारा, भस्मास्तरण को भी देखा, भस्माराशि पर उपेक्षित 
पडे अपने वस्त्रों पर भी उसकी दृष्टि गई। 

“कापालिक यह स्वप्न है या सत्य?” उसके कण्ठ से प्रकम्पित स्वर निर्गत 
हुआ। 

“यह सत्य है शाम्भवी । मेरा ब्रहमचर्य और तुम्हारा कुमारत्व, इस शमशान 
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में दग्ध होकर बुझी चिता के भस्मास्तरण पर खण्ड-खण्ड हो गए।” विरुपाक्ष 
के नेत्र झुके थे । 

“क्या...? यह शमशान है” शाम्भवी भयाक्रान्त हो पुनः विरुपाक्ष से लिपट 
गई । सप्रयास विरुपाक्ष ने उसे स्वयं से मुक्‍त कर, वस्त्रादि पहनाए। विरुपाक्ष 
ने भी परिधान वस्त्र लपेटा और वह शाम्भवी को लेकर यात्रिका के अपने आवास 
कक्ष में आया । शाम्भवी ने अपनी अनुभूति सुनाई, वह यहां किस भांति पहुंची 
यह भी कहा किन्तु वह इस समस्त प्रकरण को स्वप्न ही मान रही थी, किन्तु 
वह स्वप्न नहीं सत्य है यह उसे कुछ समय पूर्व ही ज्ञात हुआ । 

विरुपाक्ष ने भी स्वानुभूत कथन किया । चीत्कारा की कुटीर से वह आकर 
मन्दिर में पहुंचा और ध्यान के हेतु आसनस्थ हुआ किन्तु ध्यानाभ्यंतर उसकी 
चिति भूमि पर चीत्कारा के मद पूर्ण यौवनिक कलेवर के अतिरिक्त कुछ अन्य 
ध्येय बिन्दु पर मन केन्द्रित नहीं हो सका । अन्ततः वह मन्दिर में ही लेट गया था। 

मध्य रात्रि के पश्चात्‌ उसे ऐसा प्रतीत हुआ, मानों कोई नारी शक्ति निरन्तर 
उसके समीपस्थ हो अपना अनुराग प्रकट कर रही थी । इसे उसने मां मुण्डमालिनी 
परिकर की ही कोई योगनी की कृपा मानी। कुछ समय पश्चात्‌ उसे एक दिव्य 
रूपवती के दर्शन हुए उस पर रूपगर्विता की मुखच्छबि जैसे कोहरे में निबद्ध 
थी। वह सम्मोहित अवस्था को प्राप्त होकर उसका अनुगमन करता चित्याप्रदेश 
के उस स्थान तक पहुंचा जहां अवधूती भस्मास्तर में आसनस्थ हो क्रियारत थी । 

विरुपाक्ष ने अवधूती को ध्यान से देखा, उसके मुख पर भी गहन कालिमा 
का तमःवलय था, अतः सप्रयास भी वह उसकी मुखाकृति का स्पष्ट दर्शन नहीं 
कर सका । अवधूती ने अपनी क्रियाओं से उसे पूर्ण सममोहन में बांध लिया, 
यद्यपि वह स्वसंज्ञा से परिचित रहा किन्तु स्वतन्त्र एही रह सका। उसे शाम्भवी 
दवारा कृत्य-क्रियाओं का भी भान था पर वह शाम्भवी को रोक सकने में असमर्थ 
था। अन्ततः अवधूती की इच्छा ही उसका लक्ष्य बन गया। 

विरुपाक्ष का स्वघटित श्रवण कर शाम्भवी ने विचारपूर्ण स्वर में 
कहा-“'कापालिक, हम दोनों की युति से अवधूती को क्या लाभ हुआ? उसने 
ऐसा क्यों किया?” 

“यह बात तो विचारणीय है, किन्तु इसका उत्तर तो शर्वाणी माई ही दे 
सकती हैं और शर्वाणी माई इस समय समाधिस्थ हैं।” विरुपाक्ष-ने उत्तर दिया। 

“मुझे बताओ कापालिक वे इस समय कहां समाधिस्थ हैं? शाम्भवी ने 
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प्रश्‍न किया । 

“साधनारत अवस्था में माई से भेंट संभव नहीं |” विरुपाक्ष ने विवशता 
प्रकट की । कापालिक मुझे घटना पर कोई क्षोभ नहीं है । मैंने तुम्हें स्वामी रूप 
में पूर्ण स्वीकार कर लिया है । यह भी निश्चित है अब तुम्हारा आवास शमशान 
निलय नहीं रहेगा। तुम मेरे स्वर्णिम यौवन का उपभोग करते मेरे आनन्द धाम 
में ही रहोगे। इस विषयक शर्वाणी मां से मेरी भेंट आवश्यक भले न हो किन्तु 
मैं उनका दर्शन अवश्य चाहती हूं मेरी यह वचनबद्धिता भी है कि मां की साधनारत 
अवस्था में मैं विघ्न नहीं डालूंगी ।” शाम्भवी के वाग्प्रवाह से प्रभावित विरुपाक्ष 
उसे लिए मन्दिर के उस भू-गर्भ में पहुंचा। जहां शर्वाणी साधनारत थी। 

गर्भ कक्ष में शर्वाणी की अवस्था को निहार कर विरुपाक्ष जड़वत हो गया, 
जबकि शाम्भवी भयातुर हो चीख कर उससे लिपट गई । उन्होंने ऐसा ही अकल्पित 
दृश्य देखा था। 

शर्वाणी पद्मासन से बैठी थी। उनका समस्त देह रक्‍त-रंजित था। स्कन्धों 
के समीप उनकी ग्रीवा सम्पूर्णतः कटी हुई थी, जिससे उबल-उबल कर रक्‍त 
उनके देह को रंजित करता हुआ, पृथ्वी तल पर फैल गया था। शर्वाणी के स्कन्धों 
के मध्य उनका सिर नहीं था। सिर हीन शेष धड़ पर रक्‍त अभी भी सूखा नहीं था। 

विरुपाक्ष कुछ क्षणों तक निर्वाक्‌ रहा फिर जैसे उसकी स्वचेतना जाग्रत 

हुई। 
, “हे मां, किस हन्ता ने माई की हत्या की? इस भूगर्भ में हत्यारा कैसे 
प्रवेश कर गया?” विरुपाक्ष बालक की भांति रुदन कर उठा। 

अकस्मात्‌ शाम्भवी की दृष्टि भूगर्भ में झूलिक एक रज्जू की ओर उठी, 
इस रज्जू (रस्सी) के अधो छोर से शर्वाणी के छिन्न सिर की सुलम्बि केश राशि 
बंधी हुई थी। शर्वाणी के नेत्र बन्द थे। रक्त वहां भी बूंद बूंद कर प्रस्तुत हो 
रहा था। 

“देखो कापालिक, उस रज्जू से बंधे हुए एक सिर को | क्या यही शर्वाणी 
माई का सिर है? शाम्भवी ने रज्जूझूलित छिन्न सिर की ओर संकेत कर विरुपाक्ष 
से कहा। विरुपाक्ष ने देखा, वह शर्वाणी का ही सिर था। 

“शाम्भवी तुम घर जाओ, पर सावधान इस घटना की परिचर्चा किसी 
से न करना। मैं चीत्कारा की कुटी में जा रहा हूं । तुम प्रातः बेला में मेरे मातामह 


को किसी भी प्रकार यहां भेजो ।” 
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“राजगुरू तो प्रस्थान कर चुके हैं । इस समय घर में कोई नहीं है, सभी 
उज्जैन यात्रा के लिए गए हुए हैं। शाम्भवी ने उससे कहा । 

विरुपाक्ष कुछ क्षण सोचता रहा फिर शाम्भवी सहित भू-गर्भ से निकला । 
उसने शाम्भवी को उसकी जीप पर छोडा। शाम्भवी के जाते ही वह चीत्कारा 
कुटीर की ओर मुडा। चीत्कारा की कुटी रिक्त थी। अस्वस्थ चीत्कारा कहां गई? 
अभी तो लगभग 4.00 ही बजे हैं। विरुपाक्ष उसकी कुटी से बाहर निकला। 
वह पुनः मन्दिर की ओर चल पड़ा। 

चीत्कारा उसे मार्ग में ही मिल गई। उसे देखते ही बोली-“कहां था रे, 
विरु? शर्वाणी माई तुम्हें मन्दिर में खोज कर अभी कुछ समय पूर्व ही देशाटन 
को प्रस्थान कर गई है।' 

“नहीं चीत्कारा, शर्वाणी मां अब कोई देशाटन नहीं करेंगी ।” रुदन स्वर 
में उसने भू-गर्भ में देखे हुए दृश्य चीत्कारा से कहे! सुन कर चीत्कारा हंस उठी- 

अरे मूरख! तू उस गुहा में गया क्यों? शर्वाणी माई तो इसी भांति 
साधनारत रहती है। यह उनका कौतुक है, संभवतः इसलिए कि कोई अज्ञानवश 
गुहा में प्रविष्ट हो जाए तो भयभीत होकर भाग जाए और उनकी साधना में 
विघ्न न हो।” हंसते हुए चीत्कारा ने बताया। 

चीत्कारा उसे पुनः भूगर्भ में ले गई। भूगर्भ रिक्त था, वहां रज्जू भी नहीं 
थी जिस पर टंगा हुआ शर्वाणी का छिन्न सिर झूल रहा था और ना ही छिन्न 
कबन्ध सहित उनका देह। पृथ्वी तक पर बहे रक्‍त की एक बूंद भी वहां शेष 
नहीं थी। चीत्कारा ने गुहा द्वार पर खडे-खडे ही उसे दिखाया। विरुपाक्ष ने गुहया 
प्रवेश नहीं किया, वह द्वार से देख कर ही वापस आ गया। उसका मन विश्वास 
नहीं कर पा रहा था कि इस प्रकार शर्वाणी माई देशाटन के लिए जा सकती 
है। उसे वैचारिक नद्य में डूबते देख चीत्कारा ने कहा- 

“प्रत्यूष काल सन्निकट है। अब चल स्नान के लिए पुण्य सलिला के तट 
पर।” 


विरुपाक्ष उसके साथ नदी तट की ओर चल दिया। मार्ग में चीत्कारा ने 
उससे कहा- 


“विरु, शर्वाणी माई का प्रत्यागमन कब होगा? यह ज्ञात नहीं । गमनपूर्व 
उन्होंने इस विषयक कुछ कथन भी नहीं किया। मेरा विचार है तू आज प्रातः 
ही अपने नाना गेह को प्रस्थान कर। उनका पता आश्लेष को ज्ञात है। सत्य 
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तो यह है विरुपाक्ष तुझे देखते ही मेरा मन आन्दोलित होने लगता है । मेरा मत्त 
यौवन तेरी युवावस्था के आदित्य में तरलित होकर पिघलने को आतुर हो उठता 
है। मैं नहीं चाहती कि तेरा ब्रहमचर्य मेरी दूषित, रजाभिस्त्रावणी कुण्डिका में 
पतित हो ।” चीत्कारा का स्वर धीर-गम्भीर था। 

विरुपाक्ष को प्रतीत हआ कि अब चीत्कारा का उसके प्रति चित्तोच्चाटन 
का मात्र यही एक कारण नहीं, कोई अन्य कारण भी अवश्य है। उसने मन 
ही मन निर्णय कर लिया कि वह प्रातः बेला में ही जगन्मात, वज्रतीर्थ की अधिष्ठात्री 
दैव्या से विदा लेकर जीवन के नवीन पथ पर चल देगा। 


उस दिन ऊषसू काल से ही शाम्भवी कुमुदनी की भांति उत्फुल्लित थी। उसके 
मनोहारी यौवन वपुसू में पुनः पुनः लोम कंटटों का प्रहर्षण होता । नित्यक्षण उसके 
नेत्रों के सम्मुख उसकी अपनी विपरीत रति की निर्वीड्य क्रियाओं का अभिदर्शन 
होता, वह लज्जा से भर उठती। कभी अधरोष्ठों पर स्मित की राजिम रेखा नृत्य 
करती तो कभी पुरुषाभिमर्षण से जन्य यौवनान्द की सुखद स्मृति से पद्मपक्ष्म 
बन्द हो जाते। 

प्रातः 10 बजे विरुपाक्ष का आगमन हुआ, पर यह विरुपाक्ष पूर्व विरुपाक्ष 
से पूर्णतः भिन्न था। विरुपाक्ष के हाथ में कपालपात्र नहीं था, उसके गले में 
जृमुण्ड भी नहीं झूल रहा था। स्कन्ध तक फैले हुए उसके बालों को भी कुशल 
नापित ने काट कर आधुनिक केशसज्जा का रूप दे दिया था। विरुपाक्ष के गौर 
मण्ड तनु विग्रह पर श्मशान का भस्मानुलेपन भी नहीं था । हां, उसने श्वेत प्रेतवस्त्र 
को परिधान रूप में लपेट रखा था साथ ही किसी मृतक के निकट संबंधियों 
द्वारा परित्यक्त शाल जैसी चादर भी उसने ओढ़ रखी थी। 

कालवेल बजने पर द्वार शाम्भवी ने ही खोला । विरुपाक्ष को इस सर्वदा 
नवरूप में वह पहचान न सकी। द्वार पर ही उसने कहा- 

“भैया, माता जी कोई भी इस समय नहीं हैं। कृपया सन्ध्या समय पधारें, 
उनसे भेंट हो जाएगी ।” उसकी बात सुन कर विरुणक्ष हंस उठा। वह जान 
गया कि शाम्भवी उसे इस अभिनव रूप में प्रत्यभिज्ञ नहीं कर सकी है। उसने 
अपने स्कन्ध पर टंगी झोली में हाथ डाल कर अपना कपालपात्र निकाला फिर 
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“देवि शाम्भवी, सम्भवतः पहचान नहीं सकीं विरुपाक्ष को!” 

“कापालिक |” हर्ष विभोरिणी शाम्भवी अपने प्रिय को इस प्रकार नव 
रूप में सहसा उपस्थित देख चीख उठी। उसने क्षण भर के लिए इधर-उधर 
देखा फिर पाद-पंजों के बल ऊंची होकर निःसंकोच विरुपाक्ष के अधर चूम लिए। 

विरुपाक्ष आनन्द चकित हुआ। वह अपने अधरों पर जिह्वा का परिचापन 
कर सस्मित बोला-“ऐसी मिष्टता तो भस्मास्तरण में भी प्राप्त नहीं हुई थी। 
मैं आभारी हूं।” शाम्भवी लज्जा से अनुरंजित हो गई। वह द्वार मध्य से हटी 
और प्रफुल्लित स्वर में स्वागत करते हुए कहा- _ 

“स्वागतम्‌....स्वागतम्‌ । कपालिन्‌ से प्रियतम बनने वाले विरुपाक्ष, शाम्भवी 
अपने रूप-यौवन सहित तुम्हारा स्वागत करती है।” 

विरुपाक्ष ने प्रसन्न मन से गृह-प्रवेश किया। अतिथ कक्ष में पहुंच कर 
उसने कहा- 

“देवि शाम्भवी, अब मैं श्मशानी नहीं हूं। मुझे अब इन प्रेतवस्त्रों से मुक्ति 
चाहिए कृपया कर मुझे एक धोती-कुर्ता की व्यवस्था कर दें।” ` 

“कुछ समय वैठो, विश्राम तो करो ।” शाम्भवी ने कहा और अतिथि सत्कार 
में रत हो गई। उसने उत्साह से सुस्वादु भोजन बनाया और बल्लभ कान्ता की 
भांति विरुपाक्ष को सस्नेह भोजन कराया । श्मशानी तन्दुल पिण्ड, एवं अन्य भोजन 
के रूप में ग्राह्य करने वाले विरुपाक्ष को, जीवन में प्रथम वार ऐसा संस्कारित 
भोजन प्राप्त हुआ था । उसमें विशिष्टता यह कि भोजन में शाम्भवी की कर्मशीलता 
ही नहीं प्रगल्भता का भी मिश्रण था। 

विरुपाक्ष भोजन कर विश्राम करने लगा और शाम्भवी कस्बे के बाजार 
में चली गई। वहां उसने विरुपाक्ष के लिए आवश्यक वस्त्रों का क्रय किया। 
उसकी तन्त्रोक्त सामग्री रखने के लिए एक सूटकेश भी खरीदा। और प्रसन्न 
मन से लौटी। गम्भीर विरुपाक्ष उसकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। 

“भगवती से प्रार्थना करो विरुपाक्ष, आज भैया, भाभी और मां नहीं आएं |” 
शाम्भवी ने वंकिम कटाक्ष युक्‍त नेत्रों से विरुपाक्ष को देखते हुए अर्थ पूर्ण स्वर 
में कहा। | 

“क्यों दिवि शाम्वी?” विरुपाक्ष उसका गुहूय संकेत ग्राहूय नहीं कर सका । 

“तुम अति सरल हो विरुपाक्ष। आज वे नहीं आएं तो सम्पूर्ण निशा हमारी 
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ही होगी विगत कल की रात्रि में श्मशानभस्मी का रजास्तरण था, आज गृह 
का पुष्पास्तरण होगा। विगत रात्रि में कापालिक विरुपाक्ष ने मेरे यौवनसदूमन 
में केलि क्रीडा का उत्सव सम्पन्न किया था, आज मेरी पुष्पित काया में मेरा 
अपना विरुपाक्ष रासरत होगा।” शाम्भवी ने भुज मृणाल हार विरुपाक्ष की ग्रीवा 
में डाल कर मत्त प्रणयी नायिका की भांति कहा। 

विरुपाक्ष स्तब्ध था। क्या यौवनमद में मादित जगत की सभी स्त्रियों को 
मात्र कामदेव का सुखानन्द ही अभीष्ट है। चीत्कारा भी अपनी अश्लील क्रिया 
और वागविलास में सदा रत रहती है और अब शाम्भवी भी। सत्य तो यह है 
कि युवा स्त्रयां पुरुष की कालरूपिणी हैं। वे उसकी सकल ऊर्जा को समाप्त 
कर पुरुष को पशु बना देना चाहती हैं। ऐसे जीवन-जगत से उसका श्मशान 
ही श्रेष्ठ है। शर्वाणी मां उसे अपने कृपाश्रय में नहीं रखेंगी तो वह सर्वतन्त्र 
स्वतन्त्र रहेगा । वह अपने विचारों में मग्न था उधर काम संवर्द्धनी शाम्भवी उससे 
लतावत आश्लेषित हो, अपने प्रिय में समाहित हो जाना चाहती थी। 

अकस्मात्‌ कालबेल बज उठी। शाम्भवी-विरुपाक्ष से पृथक नहीं होना चाहती 
थी किन्तु विरुपाक्ष ने उसके तप्तयौवन वपुस को स्वयं से पृथक कर शान्त स्वर 
में कहा-“देवि, मुझे प्रतीत होता है, आश्लेष-आयुषी सहित मां जी आ गई हैं।” 

शाम्भवी के नेत्रों में मद की घूर्मणा घूर्मण कर रही थी। अपने परिवार 
का स्मरण कर वह शीघ्रता से दार की ओर अग्रसर हुई, द्वार की अर्गला हटाई। 
द्वार पर आयुषी और राजेश्वरी देवी उपस्थित थी। आयुषी शाम्भवी के नेत्रों 
में काम मद का उन्माद देख कर मन ही मन चौंकी किन्तु यात्रा की क्लान्ता 
अथवा अन्य कारण वश राजेश्वरी देवी ने शाम्भवी की ओर विशेष ध्यान नहीं 
दिया किन्तु विरुपाक्ष ने आकर अभिवादन किया तो वह भी चौंकी। सहसा वे 
उसे पहचान न सकी। एक दर्शनीय यौवन से सज्जित नवयुवक को अपने घर 
में, वह भी युवा पुत्री के साथ एकान्तिक गृह में देख कर उन्हें ठीक नहीं लगा। 

में विरुपाक्ष हूं मां जी, कापालिक पुत्र विरुपाक्ष । 

“अरे कापालिक पुत्र! यह तुम्हारा कायकल्प किसने कर दिया ।” राजेश्वरी 
देवी आश्चर्यचकित हो उसे पहचान कर मन्द हास्य से बोली। ह 

शाम्भवी की इच्छा हुई कि इस कापालिक का कायाकल्प मैंने किया है 
रानी मां, किन्तु वह कुछ नहीं बोली । आश्चर्य तो आयुषी को था। उसने मन्द 
स्वर में विरुपाक्ष उसे पूछा-“विरुपाक्ष शर्वाणी माई कहां हैं” 
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विरुपाक्ष चौंका, उसे प्रतीत हुआ मानो आयुषी के कण्ठ से उसकी सुपरिचित 
ध्वनि सुनी हो। उसने उत्तर दिया- 

“आयुषी मां, जगन्मातू की प्रतिरूपा मां शर्वाणी देशाटन को प्रस्थान कर 
गई हैं। 

विरुपाक्ष की बात समाप्त हुई थी कि वहां आश्लेष भी आ गया। आश्लेष 
को देखते ही विरुपाक्ष ने उत्सुकता से पूछा-' “भाई जी मेरे मातामह आचार्य 
प्रवर आपके साथ नहीं आए क्या?” 

आश्लेष भी विरुपाक्ष को नवपरिवेश में नहीं पहचान सका था। आयुषी 
ने किञ्चित स्मित से कहा-“आपने पहचाना नहीं, यह विरुपाक्ष है, कापालिक 
विरुपाक्ष ।” 

“वाह भाई विरुपाक्ष, तुम तो श्मशान पुत्र से मानव सुत बन गए । कया 
पंथ रुचिकर नहीं रहा?” आश्लेष भी चकित होकर सहज स्वर में बोला। 

“संभवतः यह पराम्बा की ही इच्छा है। शर्वाणी मां का आदेश है कि 
मैं कुछ समय अपने मातामह के सानिध्य में व्यतीत करूं। जब मुझे समाजवास 
करना है तो शमशानी परिवेश का परित्यागन तो करना ही होगा। इसी हेतु मैं 
अपने मातामह की प्रतीक्षा यहां कर रहा था। 

“पर विरुपाक्ष वे तो अपने नगर को उज्जैन से ही प्रस्थान कर गए।' 
आश्लेष ने कहा- 

“तो कृपा कर उनका पूर्ण पता मुझे प्रदान करें। मैं प्रातः सुषीम काल 
में ही प्रस्थान का इच्छुक हूं।” विरुपाक्ष ने विनम्र स्वर में कहा । 

“ऐसी शीघ्रता भी क्या विरुपाक्ष? कुछ दिन हमें भी अतिथि सत्कार का 
अवसर दो।” आश्लेष ने आग्रह किया। 

“अतिथि सत्कार से मैं तृप्त हूं। आदरणीया शाम्भवी ने आज प्रातः 10 
बजे से अभी तळ सत्कार ही किया है। उन्होंने ही यह वस्त्र भी प्रदान किए 
हैं, में उनका आभारी हूं” विरुपाक्ष ने कहा। 

“मं समझ गया विरुपाक्ष! शाम्भवी शैतान की नानी है। वह चंचलता की 
पर्याय है विरुपाक्ष। उसने अवश्य क्रोई शरारत की होगी । मैं उसके लिए क्षमा 
याची हूं। सत्य तो यह है कि शाम्भवी हमारी लाडली है, इस कारण भी उसकी 
नित्यनूतन शरारतों पर अंकुश नहीं रहा।'” 

“नहीं...मैया, विश्वास करो, मैंने कोई शरारत नहीं की ।” शाम्भवी ने अपने 
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कर्णपल्लवों का दोनों हाथों से स्पर्श कर कुछ इस प्रकार की मुद्रा प्रदर्शित की 
कि आश्लेष ही नहीं विरुपाक्ष को भी हंसी आ गई । दोनों को हंसते देख शाम्भवी 
को बल मिला, वह पुनः बोली- 

“और भैया, मैं तो अपने से छोटों से उपहासादि करती भी कहां हूं। विरुपाक्ष 
18-19 वर्ष का होगा और मैं 20-21 वर्ष की।” 

“तू तो 20-21 वर्ष की ही आयु में दादी है। अपनों से छोटों को नहीं, 
बड़ों को उपहास का पात्र बनाएगी। चल भाग यहां से। रसोई में आयुषी की 
सहायता कर ।” आश्लेष कृत्रिम अमर्ष से बोलते हुए उसे पकड़ने उठा। शाम्भवी 
चपल मृगी की भांति भागती चली गई। 

“विरुपाक्ष इसके विवाह के लिए चिन्तातुर .हूं।. प्रभु कब-इच्छा. पूर्ण करते 
हैं।” आश्लेष के स्वर में चिंता का समावेश था। 

“प्रयास करें, मां तारिणी शीघ्र. ही इच्छित वर प्रदान करेगी।” विरुपाक्ष 
ने मंगल कामना की। 

आश्लेष विरुपाक्ष के विगत काल के विषय में जानकारी लेता रहा। उसे 
शमशानी साधनाओं में क्या-क्या अनुभव हुए? शर्वाणी मां के मातृत्व की सुच्छाव 
में उसने कैसे अपना बाल्यकाल चिता देशों में व्यतीत किया । सरल मनः विरुपाक्ष 
उसे बताता रहा। 

000 


मध्यरात्रि की घनध्वान्त(घने अंधकार) बेला में अवधूती का आसन एक 
ज्वलित चिता के समीप लगा था। उसका श्यामल शवान और पालित ऊलूक 
समीप ही बैठे हुए थे। अवधूती अघोरचण्ड के शव पर ध्यानमा बैठी थी। 
उसका श्यामल अनावृत देह चिताग्नि के पीतालोक में स्तब्ध और घोर शान्त 
था। 

अवधूती की आनन सुषमा पर गहन अन्धकार का किरीटावेष्टन था । यह 
वर्तलु तिमिर किरीट उसके शिरोदेश से लेकर कण्ठ क्षेत्र तक वलयित था जिसके 
कारण उसकी रूपश्री का दर्शन नहीं हो रहा था। अतः उसके मुख पर कैसे 
भाव उपस्थित थे, कहा नहीं जा सकता था। 

सहसा अवधूती के प्रशान्त देह में हलचल हुई। श्वान आकाश की ओर 
मुख करके रो उठा, उलूक अपने पंखों को फड़फडाता घूं घूं धूं......ऊ......ऊ. 
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5” के कर्कश स्वर में बोल उंठा । और अवधूती के मुंद नेत्रों के वाहूय प्रदेश 
में आपार्थविक सत्ता प्रकट हो रही थी। यह कोई अन्य नहीं अघोरचण्ड का 
गम्भीर स्वरूप था। 

“अवधूती मैं तुम्हारे आनन में विषाद का द्रुतनर्तन देख रहा हूं। एक ऐसी 
अशान्ति से युक्त मोह हम शव साधकों को लक्ष्यहीन बना देती है। मेरे शेषतः 
कार्य को पूर्ण रूप देना तुम्हारा दायित्व है ।” अघोरचण्ड स्वर से अवधूती के 


- में मैं आपका कार्य साधन सम्पन्न नहीं कर सकूंगी।” 

“यह वासनाजन्य मोह है। भोग और श्मशान एक-द्वितीय के विरुद्ध हैं । 
अतः कामुकता का परित्याग कर लक्ष्य साध साधिके। अभीष्ट सिद्धि के पश्चात्‌ 
तू सम्पूर्ण रूप से उसे समर्पित हो जाना।” अघोरचण्ड का स्वर उभरा। 

“ठीक है बाबा पर इस अनुष्ठान के पश्चात्‌ मैं बन्धन मुक्त हो जाऊंगी। 
मुझे आपकी सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है।” अवधूती का निश्चयात्मक स्वर 
उभरा। उसकी स्वीकारोक्ति श्रवण करते ही अघोरचण्ड का तमःरूप अदृश्य हो 
गया। अवधूती ने नेत्र खोले। अन्धकार में उसके नेत्र विडाली की भांति चमकने 
लगे। खुले नेत्रों के सम्मुख उसका अतीत चित्रवत दिखाई देने लगा जिनका 
दर्शन कर वह उसका देह अमर्षाग्नि में दग्ध होने लगा । उसके कण्ठ से महाचीत्कार 
निकला। शवज्वाली धरा उसके मारण स्वर नाद से कम्पित हो उठी, श्मशानी 
वानस्पतय वनस्पतियों पर रात्रि-विश्राम करते पक्षी चहचहाने लगे, श्मशान में 
निवासित सन्नाटा खण्ड-खण्ड होकर बिखर गया। अवधूती ने स्वयं को मारण 
कृत्य के लिए सन्नघ किया। 

आश्लेष आयुषी के गाम्भीर्य-अतिरेक के कारण चिंचित था। विगत दो 
दिनों से वह असाधारण रूप से गम्भीर बनी हुई थी। उज्जैयनी के प्रवास में 
भी वह गम्भीर बनी रही। आश्लेष ने एकान्तिक समय पाकर गाम्भीर्यता के 
कारण को जानने का प्रयास भी किया किन्तु आयुषी ने 'कुछ विशेष” नहीं कर 
प्रसंग परिवर्तित कर दिया था। 

आज 'निशा-शयन” में भी मौन थी। चाहते हुए भी आश्लेष आयुषी के 
मृदुलकाय संचरित यौवन की अधिष्ठात्री देवीरति के कामानुष्ठानिक सुकृत्य हेतु 
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सन्नद्य नहीं हो सका । परिणय काल से अद्यतन समय तक मात्र एक रात्रि में 
ही वह आयुषी के कृपाभूत सहय्यचर्योत्सव का आनन्दमय लाभ ले सका था । 
इस समय भी आयुषी का दुग्धधवलगौरित, नवनीत सा स्निग्धधन यौवनिक तनु 
विग्रह उससे आश्लेषित हो निद्रा क्रोड में डूबा था । आश्‍लेष यह तो जान गया 
था कि जिसे उसने अपनी परिणीता के रूप में वरण किया है, वह सामान्य मानवी 
नहीं है। सामान्य स्त्री को भांति उसकी प्रिया रति आसक्त भी नहीं है। उसके 
कार्यकलापों में एक सिद्ध साधिका के लक्षण दृष्टिगोचर होते थे। 

सहसा निद्रारत आयुषी चौंक कर उठी। उसकी सुन्दर मुख सुषमा पर 
विक्षोभण था। आश्लेष ने चौंक कर पूछा- 

“क्या हुआ आयुषी? क्या अशुभ स्वप्न दर्शन हुआ? 

“हां! स्वप्न में शर्वाणी माई का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा- 


माई की छवि लुप्त हो गई। आप इस कक्ष से भूल कर भी बाहर नहीं निकलें, 
भले ही मेरा आर्तनाद आपको बुलाए। मैं छत पर जा रही हूं, आपको मेरी और 
कुलदेवी की शपथ है, मेरे पीछे न आएं। मैं अपने पतिव्रत कवच में पूर्णतः सुरक्षित 
हूं, मेरी ओर से निश्चिंत रहें /” कहते हुए आयुषी पर्यङ्क परित्याग कर अपना 
सूटकेश खोला और उसमें से एक हीरकवर्णी मणिकों से गुम्फित एक माला निकाल 
कर अपने गले में डाल दी | उज्ज्वल अमल नील-शवेत प्रकाश-आभा से जग-मग 
करते मणिकों के दिव्य-आलोक में आयुषी की मुखच्छवि दमक उठी। आश्लेष 
ने तीव्र प्रकाश उदूभाषित मणिकों को गम्भीरता से देखा, उसे प्रतीत हुआ मानो 
प्रत्येक माणिक का आकार-प्रकार नरमुण्ड की भांति हो। 

“आप निश्चित होकर शयन करें। आयुषी की उपस्थिति में आप सदैव 
अमन्दानन्द और पूर्ण मंगलमय रहेंगे।” आयुषी ने नेत्रों से अद्भुत तेज झरित 
हो रहा था। यही नहीं उसका समस्त देह ही तेजोमय होकर आश्लेष को विद्युत 
शलाका की भांति प्रतीत हो रहा था।” आश्लेष ने कुछ कहने का प्रयास किया 
किन्तु वाक्‌ ध्वनि मुख से निर्गत नहीं हो सकी। उसकी ज्ञप्ति (बुद्धि) भी जैसे 
स्तंभित हो गई थी। आयुषी सत्वरगति से छत पर चढ़ती हुई चली गई। 

विरुपाक्ष के नेत्रों में निद्रालस्य नहीं था । सामान्यतः वह अपनी रात्रिकालिक 
साधना के पश्चात्‌ ही शयनरत होता था। उस समय भी वह रात्रिध्यान में बैठा 
अपनी आराध्या जगत्तारिणी मां तारा के ध्यान में साधना में आसनस्थ था। 
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सहसा उसकी चिति शक्ति मूल्य ध्येय से पृथकमान हुई । अतः चक्षुओ के सम्मुख 
रूप-मण्डिता रमणीरत्न आयुषी की ह्यदिनी छवि मूर्त हुई । वधु के मोहकालंकारों 
से सुसज्जित आयुषी के मर्म्मत तनु से सौदामिनी की स्वच्छ शुभ्र रश्मियों का 
निर्गतन हो रहा था । हेमहार के स्थान पर शम्पायष्टि आयुषी की ग्रीवा में नरमुण्डों 
की माला झूल रही थी और कटि में मेखला के स्थान पर-नृ हस्त-अस्थियों से 
विनिर्मित, अस्थिमेखला । 

“विरुपाक्ष, इसी क्षण छत पर आ!” आयुषी के कण्ठ कुहर से स्फूर्जयु 
स्वर नाद हुआ। और उसकी मेघभूति के आलोक से संपूरित देहयष्टि लुप्त हो 
गई। 

विरुपाक्ष त्वरा से उठा। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां कहां से, उसे 
ज्ञात नहीं था, फिर भी वह अतिथि कक्ष के कपाट खोल कर बाहर आया। 
उसकी अन्तःचिति आयुषी की दिव्यता को निःशंक स्वीकार करती थी, किन्तु 
उसे आयुषी के मूल परिचय का स्थूलतः ज्ञान नहीं था। कुछ क्षण पूर्व अवलोकित 
आयुषी की मुण्डमालिन छवि का दर्शन कर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि आयुषी 
का गत जन्म अवश्य ही महाशून्य की साधना से संपरिवृत है। 

जैसे ही विरुपाक्ष अतिथि कक्ष से निकला था, शाम्भवी ने उसे देखा, उसे 
आते देख कर वह भवन स्तम्भ के पार्श्व में छिप गई। विरुपाक्ष ने सीड़ियों का , 
संधान किया । सीढ़ियां आशलेष के कक्ष के समीप होते हुए वक्रगति से वलयाकार 
होते हुए छत पर पहुंचती थीं। विरुपाक्ष को आश्लेष के कक्ष की ओर जाते 
देख शाम्भवी चकित हुई किन्तु जब विरुपाक्ष कक्ष के समीप से निकल कर छत 
की ओर अग्रसर हुआ तो शाम्भवी ने सोचा-संभवतः ग्रीष्म से आहत हो विरुपाक्ष 
महावातायन की स्वतन्त्रता में ऊष्मा से मुक्ति के लिए छत पर गया है। 

शाम्भवी गोप्य रूप से विरुपाक्ष के कक्ष में ही जाने को निकली थी किन्तु 
विरुपाक्ष को कक्ष निर्गत होते देख, इसलिए छिप गई कि देखें विरुपाक्ष कहां 
जाता है? शाम्भवी ने अपनी परिधानिका को ऊर्ध्वकर्षित कर कटिबन्ध नीवी 
सूत्र में व्यवस्थित किया फिर मद्धिम गति और निःशब्द चरणों से सीडियां चढ़ती 
हुई छत की ओर बढ़ी। वह अकस्मात्‌ ही उपस्थित होकर विरुपाक्ष को चकित 
कर देना चाहती थी। 

अकस्मात्‌ वह ठिठकी, उसके हृदूपद्म में द्रुत स्पंदन हुआ। उसके कर्ण 
पटलों में आयुषी का स्वर श्रवणगोचर हुआ। वह कह रही थी- 
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“विरुपाक्ष, कपालिक को सदैव अपने कपालस्त्र से सुरक्षित संरक्षित रहना 
चाहिए । कापालास्त्र की समग्र शक्ति कापालिक के कपालपात्र में ही निवास 
करती हैं। कहां है तेरा गुरुप्रदत्त कपालपात्र ?” आयुषी का स्वर कठोर और कर्कश 
था। 

“माई मैंने वह परिवेश त्याग दिया था, इस कारण पात्र से विरत हो गया ।” 
विरुपाक्ष का स्वर सहमे, भीत शिशु की भांति था। 

“मूर्ख है तू। परिवेश परिवर्तन से संस्कारावासित पंथ से विरत नहीं हुआ 
जाता ' आयुषी का क्रोधित स्वर उभरा।” 

“मुझसे त्रुटि हुई माई” विरुपाक्ष का क्षमायाची स्वर कण्ठ-निर्गत हुआ। 

शाम्भवी दोनों के संवाद-भाषण पर चकित हुई। उसने मुंडेर का आश्रय 
लिया और अपने आपको ऐसे स्थान पर छिपा लिया जहां से छत पर आयुषी 
और विरुपाक्ष तथा उनकी गतिविधियां सुगमता से देखी जा सकती थीं। 

चर्मासन पर आसनस्थ, ऐरावती की महाद्युति से दीप्त, मुण्डमालिनी? 
शाम्भवी का तन प्रकम्प से भर उठा । उसने मुण्डमालिनी की मुखच्छवि को निहारा 
निश्चित ही वह आयुषी ही थी जिसके अंग-प्रत्यंग से तडित की अमल रेखाएं 
प्रभूत हो रही थीं। 

आयुषी ने अपना हाथ अंतरिक्ष में ऊर्ध्व किया। कोमल-गौर कर में पड़ी 
कांच चूलिकाओं का संगीत उभरा, एक क्षण पश्‍चात ही उसके कर में कपालपात्र 
प्रकट हुआ जिसे विरुपाक्ष ने सहर्ष ग्राहय किया। 

“देख उधर दक्षिण दिक्‌-अम्बर की उच्चता में । वहां से निरन्तर एक अरुण 
गोलार्ध उतरता हुआ हमारी ओर॒ आ रहा हे। जानता है तू यह क्या है?” आयुषी 
ने ऊर्ध्यांतरिक्ष की ओर अपनी तर्जनी अंगुली को उठाया। विरुपाक्ष ने देखा 
फिर किञ्चित कम्प कण्ठ से बोला-“माई ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई 
मारण कृत्या का आगमन है” विरुपाक्ष चौंकते हुए बोला। 

“तेरा कथन सत्य है। यह कृत्या आश्लेष के प्राणाहरण के लिए है। पर 
क्या मेरे रहते यह तुच्छ कृत्या मेरे रक्षित आश्लेष को आहत कर सकती है 


शिरोर्ध्व में आ गई। निशा के अन्धतमस में अग्निपिण्ड मन्द हुआ और उस 
पिण्डगर्भ से महाघूर्मणा करता ३मशानीघट का विशाल खप्पर 'सू-.-स--सः 
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सूं... की ककर्श ध्वनि अंतरिक्ष में स्तंभित हुआ । विरुपाक्ष और मुण्डमालिनी 
के आसनों के इर्द-गिर्द अग्निपिण्ड से स्फोट से उत्पन्न ज्वालाएं नृत्य करने लगीं। 

शाम्भवी भीत हृदय और कम्पित गात्र से विस्फारित नेत्रों से कौतुक को 
निहार रही थी । अकस्मात्‌ विरुपाक्ष के कपालपात्र से स्वर्णमयी रेखाओं का प्रकटन 
हुआ और द्रीप्ति रेखाओं के धनजाल में विरुपाक्ष का देह कवचबद्ध हो गया। 
ऐसी ही रेखाएं मुण्डमालिनी के तनुविग्रह पर आच्छादित थी। दोनों के देह उन 
पारदर्शी स्वर्णरंगी रेखाओं में स्पष्ट देखे जा सकते थे। 

“माई कृत्या खप्पर में विस्फोट को इसके पूर्व इसे धरा पर उतारो।” 
विरुपाक्ष ने अनुरोध किया। 

` मुण्डमालिनी के हाथ में पुरीषम (उड़द) के दाने थे। उसने अभिमंत्रित 

कर उन्हें खप्पर की ओर ऊर्ध्व दिक्‌ में निक्षेपित किए। इसके साथ ही अपनी 
मुण्डमाला को ग्रीवा से उतार कर आकाश की उच्चता में ऊछाला। मुण्डमाल 
ऊपर उठी और अपने घेरे में खप्पर को आवेष्ठित कर लिया। विभाकर द्युति 
से चमकते खप्पर में तीब्र हलचल हुई, उसके अभ्यंतर तल से नीलरश्मियों से 
युक्त विद्युल्लताएं तेज गति से निकल-निकल कर मुण्डमाला में ग्रंथित मुण्डों 
पर पड़ने लगी। जैसे ही कोई विद्युल्लेखा किसी मुण्ड से संघट होती, एक तीक्ष्ण 
नील ज्योति उठती और तत्क्षण शांत हो जाती। 

“पिणाक, खप्पर को बलाततः नीचे लाओ।” मुण्डमालिनी ने शून्य में दृष्टि 
स्थिर किए अज्ञात को आदेश दिया। 

खप्पर के समीप एक धनुषाकार वलय प्रकट हुआ। उसकी प्रत्यञ्चा में 
स्वतः तनाव आया और धनु सूत्र के मध्य विद्युदुन्मेषी वाण भाषित हुआ । वाण 
की अग्र नोक ने खप्पर का स्पर्श किया । खप्पर मुण्डमाला के सहित मुण्डमालिनी 
के आसन के सामने छत के तल पर आ टिका। उस पर आवरित मुण्डमाला 
को मुण्डमालिनी ने ग्राह्य कर गले में डाल लिया। प्रत्यंचा सहित पिणाक सूक्ष्म 
तरंग रेख में लम्बित होकर मुण्डमालिनी के देह के समीप आकर अदृश्य हो 
गया। 

खप्पर से एक तीक्ष्ण विद्युज्ज्चाला की भांति नेत्रों को चमत्कृत करती, शलाका 


का प्रादुर्भाव हुआ और उस आलोक यष्टि में मारक शक्ति का भयंकर स्वरूप 
प्रकटा । 
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रट मुण्डमालिनी निर्बाध ] गति को स्तंभित कर 

करने दे। मैं क्षुधातुर सी मारक देवी के नीलप्रावरित Mr 
गुंजित लप्रावरित वलय के अभ्यनतर से 
ध्वनन्‌ गुंजित हुआ । 

“व्यर्थ है देवी प । तू शान होकर मेरे कपालपात्र में विश्राम कर । तेरी 
बुभुक्षा मैं प्रशान्त करूंगी ।” मुण्डमालिनी ने कहते हुए अपना हाथ शून्य में फैलाया, 
तत्क्षण उसके हाथ में तीक्ष्णासि से युक्त एक क्षुरिका आ गई, जिससे उसने 
अंगुलि को काट कर उससे क्षरित रुधिर की बूंदे खप्पर-कराली की हनुक्षेत्र तक 
झूलित जिह्वा पर डाल दीं। रक्‍त की बूंदों का चाटन कर कराली के नेत्रों की 
चमक अनेक गुणित हो गई। वह खप्पर क्षेत्र से बाहर की ओर उछली और 
देखते ही देखते उसका महाजन सा. कालादेह दीर्घ होता गया। 

महाजनी ने अपनी तीक्ष्ण-दीर्घ पंक्तियों का चर्बण किया और गुहा की 
भांति अपना विकट खोल कर कालाहाथ, जिस पर दीर्घ सघन लोमावलि थी, 
मुण्डमालिनी की ओर बढ़ाया किन्तु मुण्डमालिनी से स्पर्श होते ही चिन्गारियां 
छूटीं। 

“तमसा देवी, तू इस प्रकार नहीं मानेगी। क्षुद्र है न, अतः तू महनीयता 
और सत्वगुण को नहीं जानती!” मुण्डमालिनी के नेत्रो में प्रथम वार श्मशान 
की ज्वाला जैसे प्रकट हुई। आ तू भी मेरे कपाल पात्र में चिरविश्रान्त हो।” 
मुण्डमालिनी ने मन्त्रोच्चारण किया। कपालपात्र के अन्तराल से एक कुटिल धूम्र 
लेखा कुण्डाकार में उभरी और कराली के श्याम-कलेवर पर रज्जू की भांति आ 
लिपटी। 

करालिनी का स्थूल-दृश्य देह क्षीणतर होता गया और वह मात्र एक 
चमकीली रेखा के रूप में परिवर्तित हो मुण्डमालिनी के कपालपात्र में उतर गई। 
प्रतीत हुआ, अब मारक शक्ति मुण्डमालिनी की दासी हो चुकी हैं, विघ्न समाप्त 
प्रायः है। र 

मुण्डमालिनी ने विरुपाक्ष की ओर देखो और आदेशात्मक स्वर में 
बोली-विरुपाक्ष इस कालखप्पर को वापस भेज देना किन्तु उसके पास नहीं 
जिसने इसे प्रेषित किया है, अपितु इसे किसी निर्जीव वृक्ष पर डाल देना और 
तू चीत्कारा के समीप ही रह, यही अभी अभीष्ट है।” 

“किन्तु माई, ऐसा करने के लिए आपको अपने कपालपात्र से उस मारक 
शक्ति को स्वतन्त्र करना होगा।” विरुपाक्ष ने व्यक्त किया। 
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“हां मेरे कपालपात्र को इस खप्पर में स्थान देकर लौटा दे।” कहते हुए 
मुण्डमालिनी ने अपना कपालपात्र विरुपाक्ष को प्रदान किया, और चलने को उद्यत 
हुई। द 
र शाम्भवी निःशब्द पद से अपने स्थान से हटी और सीढियों से उतरते हुए 
आश्लेष के कक्ष के समीप से निकली। उसकी इच्छा हुई कि वह आश्लेष को 
मुण्डमालिनी के अलौकिक कृत्य के विषय में बताते हुए उसे छत पर भेजे । आश्लेष 
के कक्ष का गवाक्षपट खुला हुआ था। अकस्मात्‌ शाम्भवी की दृष्टि उस ओर 
उठी, उसने गवाक्षांतरिक्ष से देखा, आयुषी कक्ष में खड़ी बाहूय देश को देख 
रही थी। शाम्भवी तत्क्षण नीचे झुकी फिर स्वयं की मूर्खता पर उसे हंसी आ 
गई। कक्ष के बाहर अंधकार में वह किसी को भी दृश्यगत नहीं हो सकती। 
जबकि प्रकाशित कक्ष में उसे सब कुछ दिखाई देगा । शाम्भवी सोचने लगी-““अगर 
आयुषी यहां है तो छत पर मुण्डमालिनी आयुषी कौन है? वह कहां से आई? 
विरुपाक्ष अवश्य उसे पहचानता है। विचार करते हुए वह अपने कक्ष की ओर 
न जाकर अतिथि गृह में जो विरुपाक्ष का अस्थाई आवास था, पहुंची और उसकी 

प्रतीक्षा करने लगी। 

द्वार के बाहर “खट्‌ खट” की हल्की सी स्वर थाप सुनकर आश्लेष ने 
अपाटार्गला खोली, द्वार पर आयुषी ही थी। 

“क्या बात है आयुषी? तुम अनायास ही बाहर क्यों चली गई थीं। मेरा 
निषेध भी क्यों किया था? क्या पुनः अघोरचण्ड की शापित शक्ति के विषय 
में शर्वाणी की ओर से एकान्तिक क्षणों में सन्देश मिला ।” आश्लेष ने आयुषी 
से उत्सुकता से प्रश्‍न किए। 

“कुछ विशेष नहीं। अधिक गर्मी के कारण ही मुझे विकलता हुई थी, 
इसे मैंने शर्वाणी माई की ही कोई उद्वेगगत ऊष्मा मानी। छत पर सुखदायी 
शीतल वायु प्रवाह से गर्मी का उत्ताप कम हुआ, अब स्वस्थ हूं। अब आइए 
न, आपको आज पराजय निश्‍चित है।” आयुषी ने कहते हुए आश्लेष को रतिढन्द 
का संकेत दिया और सलज्ज भाव से दुहरी होकर पर्यङ्क पर जा गिरी। 

आश्लेष के मन में सहसा कामदेव का महोत्साहन प्रकट हुआ । उसने आयुषी 
के सुमन सुरभित थौवन को रागबद्ध हो बाहुबद्ध कर लिया। वह आयुषी के . 
सम्मोहन में प्रबद्ध हो उसकी विजिज्ञासा और काल को विस्मृत कर सौन्दर्य के 
सिन्धु में डूबने लगा। विवाह के पश्चात यह दूसरा अवसर था, जब आयुषी 
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ने अपनी रूपचन्द्रिका की विधु शोचिषी इन्द्रियों को उसे समर्पित करने अभिसार 
ईहा प्रकट की थी। 


(1-1 


लगभग तीन बजे निशा काल में विरुपाक्ष ने अतिथि कक्ष में प्रवेश किया । 
भूमि पर बिछे आस्तरण में शाम्भवी को बैठे देख कर वह चौंका । अपने करस्थ 
कपालपात्र को छिपाता वह बोला- 

“देवि, शाम्भवी.......आप? इस असमय? कुशल तो हैं? 

“मैंने समस्त घटना मुक्त नेत्रों से देखी है विरुपाक्ष। कौन है यह 
मुण्डमालिनी? उसका देह-अनुवृत भाभी से साम्यवर्ती क्यों है? अघोरचण्ड की 
मृत्यु के पश्चात्‌ हमारे परिवार पर अब कौन तांत्रिक 'क्रियाएं कर रहा है? इन 
सभी प्रश्नों के उत्तर तुम अवश्य जानते हो विरुपाक्ष ।” शाम्भवी ने गम्भीर स्वर 
में कहा। 

“विश्वास करो देवि शाम्भवी! ये समस्त मुझे अनुत्तर हैं। मैं मुण्डमालिनी 
के मूल-अस्तित्व से पूर्णतः अपरिचित हूँ। उसका देहानुवृत्त आयुषी देवी से क्यों 
साम्यवर्त हे? आपके कुल पर कौन तांत्रिकानिष्ट कर रहा है, यह मुझे भी अज्ञात 
हे” विरुपाक्ष ने उतने ही गाम्भीर्य मण्डित स्वर में कहा जितनी गम्भीरता से 
शाम्भवी ने प्रश्‍न किए थे। 

“असंभव कापालिक, तुम अवश्य जानते हो !” शाम्भवी ने निश्चयात्मक 
स्वर से कहा- 

“कें असत्यभाषी नहीं हूं शाम्भवी ।” विरुपाक्ष का स्वर कठोर हुआ, फिर 
वह अपने स्वर में कोमलता उत्पन्न कर बोला। 

“इस असमय और निषिद्ध काल में किसी ने तुम्हें यहां देख लिया तो 
अपवाद होगा शाम्भवी ।” 

“शाम्भवी साहसी है विरुपाक्ष । रानी मां अथवा मेरे राजा भैया पर अपने 
प्रणय को प्रकट देने में मुझे कोई भय-संकोच नहीं । तुम्हें ज्ञात नहीं नारी देह 
में स्थित कन्दर्पकूप एक वार मेहन बद्ध हो जाए तो वह पुरुषाभिसंसर्ग से हीन 
नहीं रह सकता। और तुमने यह कर्तृ मेरे योष संसार में म दिया है। मुझमें 
काम का महा-उद्वेग उत्पन्न ही चुका है विरुपाक्ष, इसे नियंत्रित करना अब 
असंभव नहीं।” शाम्भी ने अपने स्वर्णवर्णी देह पर आवरित धौत कौशेय को 
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हटा दिया । वह सम्पूर्णतः वसनहीन थी, कामोत्ताप से उसके अंग झुलस कर 
जैसे संतप्त हो चुके थे । उसने बलाततः विरुपाक्ष को आलिंगत कर लिया । विरुपाक्ष 
के नेत्रों के समक्ष धूम्र वलयावरित अवधूती के स्वर का दर्शन हुआ । उसकी 
मति ग्राह्य कर रही थी कि शाम्भवी के मर्म्मन देह में काम का महाज्वार अवधूती 
ने ही उत्पन्न किया है। शाम्भवी की केलि क्रियाओं में सामान्य स्त्रियों की भांति 
चेष्टाओं का अभाव था। ऐसा अवधूती ने क्यों किया? यह उसके लिए रहस्य 
था। 

विरुपाक्ष विवश था, उसे शाम्भवी की उद्दाम काम वासना का अंग बनना 
ही पड़ा। 
000 


्रीत्यूषी काल में ही विरुपाक्ष वज्रतीर्थ क्षेत्र में पहुंच गया । चीत्कारा अपनी पर्ण 
कुटीर में स्नान कर वापस लौट आई थी। उसकी सुलम्बि-सुचिक्कन प्रमुक्त 
केशराशि की लटें अभी भी नीरार्द्र थीं। सद्यस्नाता चीत्कारा की स्वच्छ-मृणाल 
देहयष्टि में लास्य कर रही यौवनच्छटा की सुषमा का दर्शन कर विरुपाक्ष चित्र 
रचित सा रह गया। इसके पूर्व उसने चीत्कारा की बसंत संचारिणी काया का 
यौवनिक तेज इस भांति से नहीं देखा था। 

नवपरिवेश में, आकस्मिक रूप से विरुपाक्ष को उपस्थित देख चीत्कारा 
मुक्‍त हास्य का प्रसारण करती बोली- 

“लौट के बुद्धू घर को आए। क्यों रे मुण्डमाली, वेष बदल कर संन्यासी 
से संसारी हो गया? विराग से राग के प्क में जा गिरा? शमशान से सुन्दरी की 
बाहों में जा गिरा?” अरे, ऐसे टुकुर-टुकुर क्या देख रहा है? मुझे तेरी सारी 
करतूत धूम्राच्छादित एक अवधूती ने बताई।” 

“अवधूती...ई.....? मुझे बताओ चीत्कारा। वह धूम्रा अवधूती कहां है? 
वह अनेक रहस्यों की ज्ञाता है। मैं उससे इसी समय मिलना चाहता हूं।” विरुपाक्ष 
ने चौंक कर कहा। उसके नेत्रों में चमक आ गई। 

“क्यों रे विरु... । बता तो सही, किसकी योषपुरी में तूने विश्राम किया। 
आयुषी या शाम्भवी? किसके मसृण कामागार में रमण किया तूने?” चीत्कारा 
ने उसके प्रश्नों की उपेक्षा कर विभ्रम दृष्टि पूर्वक (कटाक्ष पूर्वक) देखते हुए 
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चीत्कारा ने अश्लील संवाद किया | 


“ऐसी अश्लीलता स्त्रियों को शोभा नहीं देती चीत्कारा।” विरुपाक्ष के 
स्वर में भर्त्सना प्रकट हुई। 

“अरे वाह रे पुण्य पुरुष! चीत्कारा को उपदेश देने लगा। चील्कारा कौन 
सत्री है? वह तो श्मशान की धराधूलि है। चिताओं की लपटों का उत्ताप है 
मुर्दो को फूंकने वाली अग्नि की प्रतयक्ष ज्वाल है।” चीत्कारा भर्त्सना की उपेक्षा 
कर हंसती हुई बोली फिर उसका सस्नेह हाथ पकड़ कर बोली- 

“चल क्रोध को छोड। आ चीत्कारा का मृदुल अतिथि सत्कार स्वीकार 
कर, बोल क्या पिएगा दूध पिलाऊ।” चीत्कारा ने अपनी चंचलता में द्विअर्थ 
संवादों का समावेश किया। 

विरुपाक्ष को चीत्कारा का स्पर्श अति सुखद प्रतीत हुआ, उसका 
आस्वनित-अमर्ष क्षीण हुआ । चीत्कारा का सर्वाङ्ग योषगन्ध से महक रहा था। 
विरुपाक्ष ने मुग्ध होते हुए कहा- 

चाय छ । विरुपाक्ष मशानी चीत्कारा के चाय स्वाद से वंचित रहा। 
वस चाय पिला दे! चीत्कारा पुनः हंस उठी। विरुपाक्ष उसके समीप ही बैठ 
गया। चीत्कारा ने चाय बनाई। चाय पान कर विरुपाक्ष अपनी नित्य साधना 
के लिए मन्दिर चला गया और चीत्कारा अपने लम्बे बांस को उठा कर उस 
चत्वाल की ओर चल पड़ी, जहां शव दाह कर्म के लिए लाए गए शव रखे थे। 

विरुपाक्ष ने आसनस्थ होकर अपनी प्राण-चेतना को अपनी आराध्या 
जगत्तारिणी के चरण पदमों की ओर कर्षित किया। कण्ठ से स्तवन स्वर गान 
के रूप में निर्गत हुआ- 

मातर्न्नीलसरस्वती प्रणमतां सौभाग्यसम्पत्मदे प्रत्यालीढ़पद स्थिते शवहृदि 
स्मिताननाम्भोरुहे ।” फुल्लेन्दीवरलोचनेत्रिनयने क्त्री कपोलतले खङ्गञ्चादधी त्वमेव 
शरणन्त्वामीश्वरीमाश्रपे । । 

विरुपाक्ष के बन्द नेत्रोत्पलों के समक्ष मां नील सरस्वती का अतुल परमेश्वर्य 
पूर्ण स्वरूप भाषित हुआ। वह महामुग्ध हो उठा। स्तोत्र गान से मुण्डमालिनी 
का पुण्यालय अनुगुंजित होने लगा। 

हे “मायानइृविकाररूपललना बिन्दर्द्धचन्द्राम्बिके हुं फटकारमयि त्वमेव 
शरणम्मन्त्रात्मिके माढृशः।। मूर्तिस्ते जननि त्रिघामघटिता स्थूलातिसूक्ष्मा परा 


वेदानान्नहि गोचरा कथमपि प्राज्ैन्नुतामाश्रये ।” 
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स्तोत्रगानाभ्यंतर, भावातिरेक वश विरुपाक्ष के नेत्रों से अश्रुवारि वहने लगी । 
वह गाता रहा, देश-काल से पृथक होकर, स्वयं से पृथक होकर और सर्वातीत 
होकर। स्तोत्र गान समाप्त होने पर विरुपाक्ष का सहज ध्यान प्रारम्भ हुआ । 
मन्दिर का पुजारी निर्वाक हो कार्य करता रहा। वह भी विरुपाक्ष के परिवर्तित 
स्वरूप पर चकित था। 

विरुपाक्ष का अन्तर्मन लक्ष्य को साधता रहा, फिर अनायासतः ही उसमें 
विक्षोम हुआ। मां तारिकारि का पयदात्र स्वरूप उसके नेत्रों के समक्ष से लुप्त 
हुआ और शाम्भवी का उन्मुक्त यौवन चिति देश में लास्य करने लगा । वह कटाक्ष 
कुशला मत्त विभोर हो नृत्य कर रही थी, विविध हाव-भाव का दर्शन करते हुए 
शाम्भवी प्रस्वेदित हो उसके अंक में आ गिरी। 

हैँ....हैं....5....हैं.....5।” विरुपाक्ष के कर्ण पटलों पर किसी का हास्य 
स्वर टकराया। 

“यही माया हे, अनंग का अदृश्य बल इसी में प्रकट होता है। बाल अवधूत, 
वह सर्व ब्रह्माण्य की मोहिनी है।” 

विरुपाक्ष ने नेत्र खोले, उसके समीप अवधूत स्वरूप में एक विचित्र साधक 
पुरुष हंसते हुए कह रहे थे, साथ ही अत्यन्त स्नेह से उसके सिर पर हस्तचालन 
भी कर रहे थे। विरुपाक्ष का मन स्वतः ही श्रद्धाभिभूत हो उठा। उसका साधक 
मन अवधूत की परम दिव्यता को अवश्य पहचान गया था। 

“आप कौन हैं बाबा?” विरुपाक्ष ने जिज्ञासा की। 

“जो तू है वही मैं हूं पुत्र। अन्तर है तो मात्र इतना कि तूने, शर्वाणी 
के मातृ स्नेही वितानाच्छादन में शास्त्र का आश्रय प्राप्त कर स्वयं-सन्धान का 
आयास किया है और मैने शास्त्राश्रय के बिना मात्र शर्वाणी के मधुप्रस्त्रावी 'घु' 
का आलम्बन पा उस परम तत्व का भेदन किया है। तू जिसे विघ्न मानता है, 
उसी को लक्ष्य क्यों नहीं मान लेता पगले।” 

विरुपाक्ष की चिति ने ग्राह्य किया कि अवधूत महाशय का संकेत स्पष्टतः 
शाम्भवी को ओर है। वे निश्चय ही शर्वाणी माई के भैरव हैं, पर बाल्यकाल 
से उनके साथ रहने पर भी उसे अवधूत का दर्शन क्यों नहीं हुआ? 

“बाबा शर्वाणी माई...! सम्भवतः वे कहीं देशाटन को प्रस्थान कर गई 
हैं।” विरुपाक्ष ने कुछ व्यथित स्वर में कहा। 

“तू सत्य कहता रे। शर्वाणी के शास्त्र ने ही शस्त्र बन कर उसके पंचभूत 
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देह को विच्छेद कर डाला । उसने जीवन में शास्त्र 


के वचन को ही सम्पूर्ण ध्रुव 
सत्य माना, उसके मर्म की उपेक्षा कर दी । अपने पिता आचार्य त्रिभुवनेश्वर शास्त्री 


के संस्कार ही उस पर प्रकट हुए थे। वही तेरी वास्तविक जननी भी थी, तू 
है पर पायिन सुत है। शर्वाणी और स्वधा एक ही व्यक्तित्व के दो नाम 

“बाबा 5..... ।” विरुपाक्ष आश्चर्य और दुःख से चीख उठा। आश्चर्य तो 
यह कि वह शर्वाणी माई का ही कुक्षिजात पुत्र है, दुःख यह कि शर्वाणी मां 
अपने नश्वर देह का परित्याग कर पराम्बे की कृत्स्नसत्ता में विलय हुई । उसके 
नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा फूट पडी। अवधूत महाशय कह रहे थे। 

“व्यर्थ है पुत्र, शोक और हर्ष साधक को निष्प्रयोजनीय है। शर्वाणी ने 
शास्त्र का सम्पूर्ण पालन करते हुए तुझे अभिशेष दीक्षा से संस्कारित किया। 
मां नीलसरस्वती के किसी स्वरूप की शीघ्र जागृति मात्र वामाचार किंवा चीनाचार 
से ही संभव है, अतः उचित मुहूर्त में उसने इस आचार के हित ही एक अद्वितीय 
रूप सी रमणी का चयन कर उसके मसृण योनि पद्म का अक्षय दर्शन करते 
हुए तुझे जपश्चर्या का उपदेश दिया। कुसंयोग वश अघोरचण्ड ने वह साधना 
भंग कर दी और जन्म की हठी शर्वाणी उस युवती को पुनः जीवन आदान करने 
सन्नद्य हो गई। इसी घटनाचक्र में शर्वाणी का देह विनष्ट हो गया । पर देहनाश 
से जीवात्मा नाश को प्राप्त नहीं होता पुत्र। वह सद्यःकाल में भी है, सदैव रहेगी ।” 
अवधूत के स्वर में कोई वियोग की व्यथा नहीं थी। वचे क्षण मौन रहे फिर 
उसके अश्रु पोंछते कहा- र 

“जिस कन्या का कामान्गि-दग्ध योनिकुण्ड में तेरा रेतसू-आहुत हुआ, वह 
निर्दोष है पुत्र । यद्यपि वह स्वतन्त्र विचारों से युक्त दुःसाहसी कन्या है पर 
चरित्रहीनता उसमें नहीं । वह तेरी उत्तम सहायिका सिद्ध होगी । तू उसे विघ्न 
न मान |” वह तेरी ही भांति अवधूती की आखेट बनी उसी के कारण उसके 
युवा देह में काम का प्रचण्ड वेग उत्पन्न हुआ।' 

“सम्भवतः आप सत्य कहते है बावा ।” यह था शाम्भवी का गम्भीर स्वर 
जो बहुत समय से द्वार के समीप खड़ी होकर विरुपाक्ष और अवधूत के मध्य 
हो रहे वार्तालाप को श्रवण कर रही थी। अवधूत और विरुपाक्ष परिचर्चा के 
मध्य यह नहीं जान सके कि शाम्भवी कब से यहां उपस्थित है। 

शाम्भवी ने श्रद्धा से अवधूत के चरण स्पर्श किए फिर बोली- 
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सुनकर स्तंभित हो उठा । 

“बावा ।” विरुपाक्ष उनके चरणयुगलों से लिपट गया । 

“मुझे इन पुण्यपदों से क्यों पृथक रखा बाबा।' विरुपाक्ष के अश्रु अवधूत 
महाशय के चरणों को पखारने लगे। 

“यह तो रहस्य ही है पुत्र। इस रहस्य के अनावरण का अधिकार मात्र 
शर्वाणी को ही था।” उन्होंने बताया । 

“बाबा इस समय भी हमारा कुल आपदग्रस्त है। अघोरचण्ड के पश्चात 
भी हम अभिचारिक कृत्यों से भयभीत हैं। कौन है हमारा नवशब्रु। यह अवधूती 
कौन है। हमारे घर में वधु के रूप में आवासित आयुषी निश्चिय ही सिद्धात्मा 
है, इसका आभास मुझे विरुपाक्ष से यौन संसर्ग के पश्चात हुआ। इसकी संगति 
से मुझमें अद्भुत आत्मोन्मेष हो रहा है। रात्रि काल हो अथवा दिवसालोक, नेत्र 
बन्द होते ही अदृश्य लोक साक्षात होने लगता है। मैं कारण नहीं जानती । एक 
रहस्य बाल्यकाल से ही है-अन्ततः अघोरचण्ड और हमारे कुल में परस्पर क्या 
शत्रुता थी, जिसके कारण हम पितृहीन हुए, श्रीहीन हुए, रानी मां को वैधव्य 
धारण करना पडा । में जानती हूं बाबा, मेरे इन समस्त प्रश्‍नों के उत्तर आपके 
पास हैं। कृपा कर मुझे बताएं।” शाम्भवी ने विनयावनत हो संयताञ्जली बद्ध 
होकर निवेदन किया। 

“तेरा अनुमतान सत्य है वत्सला, पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तरों को भलीभांति 
जाना जा सकता है। मैं सप्रयास तुम्हें बताने का प्रयास भी करूंगा किन्तु यहां 
नहीं। इस मन्दिर में साधक समुदाय का निरन्तर आवागमन रहता होगा, अतः 
यह स्थान उस परिचर्चा के लिए उचित नहीं।” अवधूत ने कहा। 

“बाबा यही समीप ही भू-गर्भ है। शर्वाणी माई उसमें ही आत्म साधनरत 
रहती थी। आप अनुमति प्रदान करें तो हम सब उस एकान्तिकता में गोप्यतम 
परिचर्चा भी कर सकते हैं।” विरुपाक्ष: ने-सुझाव दिया। 

“नहीं वह स्थान भी उचित प्रतीत नहीं होता । मैने एक स्थान देखा है। 
इसी शमशान से लगभग 2 किमी. दूरी पर प्राच्य नगर के भग्नावशेषों में एक 
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शून्य देवालय है कक उस शक | की देवप्रतिमा की चोरी कर ले गए। 
वहां कोई दर्शनार्थी भी नहीं जाता | तुम दोनों रात्रिकाल में वहां आ सको तो 
मैं क्रियात्मक रूप से उन रहस्यों को अनावृत करने का प्रयास करूंगा |” अवधूत 
ने गम्भीरता से कहा। 

र “मैं अवश्य आऊंगी बाबा । अब मेरा यहां अधिक समय ठहरना उचित 
नहीं है।” शाम्भवी चलने को उद्यत हुई। उसने अवधूत को प्रणाम किया और 
वहां से प्रस्थान कर गई। उसके जाने के पश्चात्‌ अवधूत ने कहा। 

“विरुपाक्ष यह रहस्य कि तुम मेरे आत्मजात पुत्र हो, किसी पर प्रकट 
न करना | देखो वह श्यामा आ रही है, उसकी अंगप्रभा से विनिर्गत रश्मियां 
तुम्हारे देह का सुकोमल स्पर्श कर रही है, वह तुमसे अवश्य, अत्याधिक स्नेह 
करती है। कौन है यह? उससे भी इस रहस्य को छिपाना।” अवधूत ने कुछ 
दूर आ रही चीत्कारा को ओर संकेत कर कहा। 

“यह चीत्कारा है बाबा, बहुत सरल और स्वच्छ हृदयी युवती।” विरुपाक्ष 
ने चीत्कारा के विषय में उसे जो ज्ञात था, वह अवधूत को श्रवण कराया। तब 
तक चीत्कारा भी वहां आ चुकी थी। उसने अवधूत की ओर देखा, प्रथम दृष्टयः 
ही चीत्कारा जान गई कि सम्मुख उपस्थित साधक पूर्णतः अध्यात्म-पुरुष है। 
बाल्यावस्था से अब तक उसने इस शमशान में अनेक साधकों को देखा था। 
वहां छद्मबेषी भी आते थे तो वास्तविक साधक भी। 

“आपके श्रीचरणों में चीत्कारा प्रणाम-अभ्यर्पित करती है प्रभु।” चीत्कारा 
अवधूत के पाददेश में नत हुई। 

कपालमालि तुम्हें प्रसन्न रखें पुत्री । मैं अवधूत वज्रपाणि हूं। वज्रतीर्थ की 
दिव्य महिमा का श्रवण कर यहां आया हूँ!” वज्रपाणि ने उसे आशीष दिया। 

चीत्कारा ने देखा लगभग 40 वर्षीय अवधूत वज्रपाणि को श्रेष्ठ पुरुष की 
उदाहरणीय संज्ञा कहा जा सकता था । ब्रह्मचर्य के ओज से मण्डित उनका गौरवर्णी 
देह, प्रशान्त नेत्र, प्रशस्त ललाट, आजानुबाहें। उनका व्यक्तित्व सम्पूर्णतः एक 
भव्य व्यक्तित्व था। अवधूत वज्रपाणि के हाथ में न तो कोई कपालपात्र था 
और ना ही अन्य अवधूत, अघोर अथवा कापालिक के कोई चिन्ह। व्र 

कुछ समय तक वे तीनों परस्पर अध्यात्मिक परिचर्चा करते रहे। अन्त 


में चीत्कारा बोली- त 
“बाबा आपके विश्राम हेतु मैं यात्रिका का कोई कक्ष खुलवा द 
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“नहीं पुत्री, समस्त विश्व ही मेरा विश्रान्तकक्ष है। जहां सन्ध्या हुई वहीं 
विश्राम कक्ष स्वतः ही निर्मित हो जाता है । मैंने न तो कोई आश्रम बनाया और 
ना ही विभु ने कोई असक्ति उत्पन्न की । मेरा यह नश्वर देह ही मेरा अस्थायी 
आश्रम है। इसी आश्रम में साक्षीभूत रूप से आवास कर रहा हूं।” अवधूत 
वज्रपाणि ने प्रशान्त स्वर से सस्मित कहा। 

“बाबा आपके पास कपालपात्र भी नहीं है। यहां सहस्त्रों कपाल उपलब्ध 
हो जाएंगे, आपकी इच्छा हो तो मैं व्यवस्था करूं?” चीत्कारा ने कहा। 

“करपात्र ही कपालपात्र है शमशानयोगिनी । इसके अतिरिक्त किसी कापालपात्र 
की आवश्यकता नहीं । में स्वयं के शव पर आरूढ़ होकर इस देह में स्थित नित्यदग्ध 
श्मशान में अहिर्निश शवसाधना करता हूं। में तो नित्य हूं पुत्री, सत्य हूं, सुन्दर 
हूं, शिव हूं.।” अवधूत वज्रपाणि के मुख से ज्ञान मुखर हुआ। अवधूत वज्रपाणि 
के नेत्र मुंदने लगे। चीत्कारा और विरुपाक्ष समझ गए कि अवधूत वज्रपाणि 
आत्मस्थ होते जा रहे हैं। वे उन्हें वहीं छोड़ कुछ दूरी पर जा बैठे..... । 


अर्द्धनिशा का शार्बर वातावरण। शाम्भवी पर्यङ्क से उठी, देखा परिवार के सभी 
सदस्य निद्रा के अंक में डूबे थे। उसने समय देखा, लगभग 12.30 बजे थे। 
शाम्भवी ने द्वार खोला, एक बार पुनः गहन-अवलोकन किया किन्तु कहीं कोई 
आहट या ध्वनि नहीं। उसने टार्च ली और जीप की चाबी उठाई। फिर कपाट 
बन्द कर बाहर आई। कुछ समय पश्चात्‌ उसकी जीप द्वयालोकित चक्षुओं की 
प्रकाश रेखाओं में भागती हुई प्राच्य नगर के खण्डहरों की ओर अग्रसर हो रही 
थी। 

श्मशान के समीप ही खण्डहरों की ओर जाते हुए विरुपाक्ष को शाम्भवी 
ने दूर से ही पहिचान लिया। विरुपाक्ष ने कोई वाहन आता हुआ देखा तो मार्ग 
से पृथक हो किनारे से चलने लगा। शाम्भवी ने उसके समीप जीप रोक दी 
और बोली- 

“«आओ.........भंगब्रती कापालिन।” विरुपाक्ष शाम्भवी के समीप बैठ गया। 

“मेरी गाड़ी चलाओगे?” शाम्भवी ने सस्मित कहा। 

मैं इसका चालन नहीं जानता देवि।” 

“अनाडी हो।” शाम्भवी कहते हुए हंसी पडी । 
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ही कुछ समय पश्चात्‌ दोनों प्राच्य नगरी में पहुंच गए 
की पंक्तियों से निकलकर वे शून्य देवालय में पहुंचे। टॉर्च के प्रकाशवृत में उन्होंने 
अवधूत वज्रपाणि का सन्धान पा लिया। वे एक धूलि युक्त धरा-तल पर आसनस्थ 
बैठे थे। उसके मुख पर अलौकिक आलोक का अवर्णनीय किरीट का वलयवेष्टन 
था। संभवतः वे समाधिस्थ अवस्था में थे। 
विरुपाक्ष, तुमने सुना तो होगा ही शमशान और सम्भोग समाधि के जनक 
हैं।” शाम्भवी ने गम्भीर किन्तु मन्द स्वर में विरुपाक्ष से कहा-' 

“हां मैंने ऐसा श्रवण किया है।” विरुपाक्ष ने स्वीकृत किया। 

“अवधूत समाधिस्थ है, तब तक क्यों न हम दोनों भी समाधि लाभ लें। 
शाम्भवी के कृत्रिम गाम्भीर्य के स्थान पर उसकी चंचलता प्रकट हुई। 

किंतु......? शाम्भवी......।” विरुपाक्ष पूर्णतः बोल नहीं सका। 

“'हां.....हां......आओ न।” शाम्भवी ने पुनः शरारत की । यद्यपि शाम्भवी 
के मन में किसी प्रकार की कोई कामेच्छा नहीं थी, वह तो विरुपाक्ष को मात्र 
चिढ़ा रही थी। जबकि सरल मन विरुपाक्ष उसे सत्य मान रहा था। 

“नहीं शाम्भवी, इस समय नहीं। अभी हमें बाबा से परिचर्चा करनी है। 
कृपा करके ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत न करो।” विरुपाक्ष दयनीय स्वर में बोला। 
शाम्भवी हंस पडी। उधर अवधूत वज्रपणि ने नेत्र खोले। शाम्भवी मौन हो गई। 
विरुपाक्ष आगे बढ़ा। 

“आओ बच्चो, यही मेरे समीप आसन ग्रहण करो ।” अवधूत ने उन्हें सस्नेह 
पुकारा । 

“वज्रासन में बैठकर अपने चित्त को स्थिर करो।” अवधूत वज्रपाणि ने 
आदेश दिया। 

विरुपाक्ष वज्रासन से परिचित था अतः वह तत्क्षण वजासन में बैठ गया 
जबकि शाम्भवी आसन से अनभिज्ञ थी। उसने विनम्रता से कहा- 

“बाबा मुझे आसन का ज्ञान नहीं है।” 

“निःसंकोच होकर दक्षिणपाद की एड़ी को दृढ़ता से योनिरन्ध्र पर स्थापित 
करो। इस आसन से मन शीघ्र एकाग्र होता है, काम विकार भी भस्म होते हैं ।” 
अवधूत वज्रपाणि ने आसन पद्धति का निर्देश कर उसका यत्किचित फल कथन 
किया। 

शाम्भवी ने निःसंकोच होकर साड़ी सहित परिधान को ऊर्ध्वकर्षित कर 


। जनशून्य खण्डहरों 
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अपनी हस्ति शुण्डाकारी और नवनीत सी स्निग्ध जंघाओं को अनावृत कर पेन्टी 
से अपने गोप्यांग को स्वतन्त्र किया और निर्देशानुसार आसन में स्थित हुई। 

“अपने शवास-आरोह-अवरोह को पुष्ट करो और.......... ॥” अवधूत वज्रपाणी 
ने उन दोनों को एक विशिष्ट यौगिक प्रक्रिया का क्रियान्वित उपदेश दिया । लगभग 
15 मिनट के पश्चात्‌ दोनों की चेतना अभीष्ट बिन्दु पर एकत्र हुई। उपयुक्त 
अवसर देख अवधूत ने सर्वप्रथम शाम्भवी के मेरुदण्ड मूल की अस्थिमूल पर 
अपने अंगुष्ठ का स्पर्श करते हुए कहा- 

“पुत्री जिन प्रश्नों के उत्तर तुम चाहती हो, उनका स्मरण कर उनके उत्तरों 
के प्रत्यक्ष दर्शन का गहन संकल्प लो।” 

शाम्भवी ने अपने प्रश्नों का स्मरण का संकल्प लिया । उसे प्रत्यक्ष अनुभव 
हो रहा था कि अवधूत वज्रपाणि का अंगुष्ठ लोह शलाका की भांति तप्त है 
और उससे निःसर्त ऊष्मा उसके मेरूदण्ड के मूल को तप्त करती निरन्तर ऊपर 
की ओर अग्रसर होती आ रही है। यद्यपि इस दाहकता में पीडा थी तथापि 
इस पीड़ा में शाम्भवी को वैसे ही घनानन्द की अनुभूति हो रही थी । जैसे प्रथम 
पुरुष समागम की मधुरिम बेला में अक्षतयोनि कन्या को होती है । उसका समस्त 
जघनदेश और नितम्बमण्डल तक तथा उपस्थमूल से मूर्धा पर्यन्त तक ऊष्मा 
की उल्लोलनाएं विस्तारित होकर प्रसारित होने लगी । 

अवधूत वज्रपाणि ने इस क्रिया से निवृत हो शाम्भवी के भ्रूमध्य में अपना 
तेजोमयी अंगुष्ठ स्थापित किया। शाम्भवी प्रतयक्षचक्षुषः देख रही थी अवधूत 
वज्रपाणि के अंगुष्ठ नखमूल के चारों ओर स्वर्णमय आलोक का मण्डल वयलित 
था, यह आनन्द प्रसूवनि पीडा उसी की प्रसार आलोकराजि से उद्भाषित हो 
रही थी। : 

“नेत्र बन्द करो शाम्भिवे। बन्द नेत्रों से अंधस्च्छाद पट्ट के उस ओर 
देखने का प्रयास करो। वहां तुम्हें सर्वदा नवीन आलोकसत्ता के निःशेष साम्राज्य 
का अक्षय दर्शन होगा । उसी आलोक-नभसू में तुम्ळें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर सदृश्य 
दिखाई देंगे।” कहते हुए उन अभिराम सन्त ने शाम्भवी के ललाटस्थ भ्रूमध्य 
में अंगुष्ठ को दबाया। 

शाम्भवी को प्रतीत हुआ मानों उसके मस्तक को तप्तश्लाका से भेद दिया 
हो। उसके कण्ठ'से पीड़ा की चीख निकली । अवधूत वज्रपाणि ने अपना अंगुष्ठ 
हटां कर सुशीतल करतलं उसके ललाट पर रख दिया। शाम्भवी को ततक्षण 
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प्रालेयानुभूति हुई । शनैः शनैः यह तुषार-संचार उसके समस्त देह में अनुप्रसारित 
हो उठा। उसका देह आनन्द धर्मा बन गया। बन्द नेत्रों के भूमध्य में चेतना 
स्थिर सी प्रतीत हुई, वही योनिमण्डल के ओष्ठो में स्फुरण हा ता 
अधोदेश से उठती हुई ऊर्ध्व गमन करने लगी। उसका मन साक्षी भाव से कह 
रहा था, ऐसा महा आनन्द सम्भोग चक्र में कहां? यह आनन्द तो रति आनन्द 
से भी कोटि गुणा आहूलादकारिक है। 

अवधूत वज्रपाणि शाम्भवी के समीप से हट कर विरुपाक्ष के समीप 
आए-'““बाबा, यह तो शक्तिपात क्रिया है। इस शक्तिपात से तो 
अक्षयाध्यात्मिक-अवस्था को जीव प्राप्त होता है, फिर शाम्भवी कैसे उन दृश्यों 
का दर्शन करेगी? विरुपाक्ष ने अपना संशय प्रकट किया। “शक्तिपात के अनेक 
प्रकार हैं पुत्र! इस शक्तिपात से शाम्भवी का चेतनमन उसके संकल्प की आधार 
लेखा पर गमन करने हुए, संकल्पित लक्ष्य को ही साधेगा। इस आघात में मात्र 
इतनी ही ऊर्जा को मैंने प्रदान किया है। इसके पश्चात्‌ शाम्भवी जब इस स्तर 
को पार कर लेगी तो पुनः शक्तिपात होगा। तुम पर जो शक्तिपात होगा वह 
इससे कुछ भिन्न होगा, क्योंकि तुम इस स्तर को बहुत समय पूर्व प्राप्त कर 
चुके हो।” अवधूत वज्रपाणि ने स्पष्ट किया। 

अवधूत वज्रपाणि ने विरुपाक्ष पर शक्तिपात किया, पर विरुपाक्ष पर सम्पन्न 
की गई क्रिया शाम्भवी से कुछ भिन्न धी । विरुपाक्ष की चेतना ऊर्ध्व होकर प्राणसहित 
मेरुस्थित ऊर्ध्व चक्रों की ओर अग्रसर हुई। प्राण के संचारप्रवाह में प्रसत्वरता 
शी। विरुपाक्ष के लिए साधनाजगत का एक और अवरुद्ध कपाट खुल गया। 

शाम्भवी की चिति धरा पर गहन तमिस्त्र का छादन हटने के पश्चात्‌ अलोक 
सत्ता का उद्भाषन हुआ और उसके पश्चात चलचित्र की भांति अ । दृश्यावली 
में उसे एक भव्य राजप्रासाद के दर्शन हो रहे थे। उसके [टलों पर ध्वनन 
हुआ। वाक्‌ स्वर अवधूत वज्रपाणि का ही था। यह तेरी मां की जन्मस्थली 
है।” 

शाम्भवी ने अपनी ही जननी राजेश्वरी देवी को देखा, जैसे वह स्वयं को 
ही देख रही थी। राजेश्वरी का सुमनस्‌ कलेवर नूत्र यौवन से सुसज्जित था। 
उनके अंग-प्रत्यंग से मद के निर्झर झर रहे थे। राजेश्वरी प्रमद-उद्यान में सखि 
समुदाय के साथ क्रीड़ा कर रही थी। संभवतः उन यौवनोन्मत्त रमणियों का सख्य 
समूह लुका छिपी का खेल रहा था। 
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राजेश्वरी का सधन पुष्पाच्छादित गुल्य समूह के अन्तराल में स्वयं को 
छिपाए हुई थी। उसी सघनपाती गुल्मपुंज के पार्श्व से एक नवयुवक निकला 
और निकुंज के उसी गुल्मसमूह में प्रवेश कर गया जिसमें राजेश्‍वरी उपस्थित 
थी। चपल, स्वस्थकायी, सुपुष्टतनुधारी वीर्यमान युवक के यौवन मदापीडित, 
सुषमा की उत्सरुपिणी राजेश्वरी को बाहुबद्ध कर लिया । आकस्मिक रूप से 
युवक द्वारा इस भांति प्रगाढालिंगन के फलस्वरूप राजेश्वरी भय से चीखी किन्तु 
उस युवक ने तत्क्षण राजेश्वरी के मिष्टाधरों पर अपनी अंगुलियां रख दीं जिससे 
चीख ध्वनि कण्ठ और मुख में शेष रह गई। राजेश्वरी देवी ने उसे पहचाना 
और कृत्रिम कोप का दर्शन किया फिर लतावत उससे आश्लेषित हो गई। 

अग्रिम दृश्य में शाम्भवी ने उसी युवक को पुनः देखा। वह सैन्य वेष 
में एक चमूं. का निर्देशन कर रहा था। इससे यह सिद्ध हुआ कि युवक सेनापति 
है। पुनः नवीन दृश्य में उसने राजेश्वरी और उस युवक की रतिक्रियाओं को 
देखा । शाम्भवी अपनी माता के इस रूप का दर्शन कर चकित थी। यह तो 
निश्चित था कि युवक उसके पिता नहीं थे। यह उसकी मां का पतन-पंकिल 
स्वरूप था जो उसके दृष्टिपटल पर दर्शन दे रहा था। 

अन्य दृश्य में शाम्भवी ने राजेश्वरी का गर्भणी रूप देखा उनका उदर क्षेत्र 
वृद्धि को प्राप्त था, जिसमें युवक का अंश पल्लिवत हो रहा था। और, दूसरे 
दृश्य में शाम्भवी ने उसके मातामह और मातामही द्वारा राजेश्वरी देवी को प्रताडित 
करते हुए देखा और एक दृश्य में सेनानायक युवक को अपने मातामह द्वारा 
दण्डित करते हुए भी देखा और उसका राज्य से निष्कासन भी। 

नवीन दृश्य में राजेश्वरी को उसने विद्रोहिणी के रूप में देखा । निशीथकाल 
के तमाच्छादन में उसने उसी युवक और राजेश्वरी का पुनः सम्मिलन फिर सैनिकों 
दारा उसका पकड़ा जाना तथा राजकारा से युवक का पलायन भी उसकी दृष्टि 
में आया। 

पुनः दृश्य रचना में शाम्भवी ने राजेश्वरी का प्रसूता के रूप में दर्शन किया। 
सद्यःजात शिशु को उसने एक क्रीतदासी प्रसूत कर्मकत्री स्त्री के समीप फिर 
उस स्त्री से शिशु को लेते हुए उसी युवक को भी उसने देखा । शिशु का परिपोषण 
करता हुआ युवक स्थान-स्थान पर विक्षिप्तं की भांति भटकता रहा। 

राजेश्वरी का परिणय उत्सव! उसके पिता महाराज राजेश्वरी का वर रूप 
में पाणिग्रहण कर रहे थे । वधुवेष में राजेश्वरी का ३वसुर गेह में आगमन, उनका 
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राजप्रासाद, कुल देवी का पूजन-अभ्यर्चन, आदि दृश्य भी शाम्भवी ने देखे। किन्तु 
ये सब दृश्यांकन क्यों उसे दिखाई दे रहा है? उसकी जनयित्री की युवावस्था 
का पातनिक स्वरूप उसे क्यों दिखाई दिया? वह समझ नहीं सकी । 

दृश्यपट्ट पर नवीन दृश्य उभरा। वही युवक शिशु को अपनी गोद में 
लिए उसकी माता से मिला। राजेश्वरी देवी के मुख पर भय की स्पष्ट रेखाएं 
थी। वह कह रही थी-“तुम यहां से शीघ्र चले जाओ। अब मैं किसी की 
परिणीता हूं।” 

“पर मेरे प्रेम का क्या होगा? इस शिशु का क्या भविष्य होगा? मैं तुम्हारी 
अनुपस्थिति में अपना शेष जीवन व्यतीत नहीं कर सकूंगा राजी ।” युवक ने कहा। 

“अब कुछ भी संभव नहीं। शिशु को मुझे सौंप दो। इसका परिपोष मेरा 
दायित्व है। मेरी विस्मृति ही करनी होगी। इसी में हमारा शुभ है।” आर्द्रकण्ठ 
और अश्रुओं से पूरित राजेश्वरी ने उसे समझाया। 

“मैं अपनी प्रेमगाथा महाराज पर प्रकट कर तुम्हें प्राप्त करके ही रहूंगा ।” 
युवक के स्वर रूप में घनसंकल्प का उदय हुआ। वह शिशु को साथ लिए चला 
गया। 

शाम्भवी ने उसी युवक को अपने पिता से परिचर्चा कते देखा। वह कह 
रहा था-“राजेश्वरी देवी मेरी पत्नी है महाराज, जिसे बलात आपसे व्याह दिया 
है। हम दोनों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण है यह पुत्री जो अब वर्ष भर की आयु 
पूर्ण कर चुकी है। में अभी भी राजेश्वरी से अगाध स्नेह करता हूं।” 

“तुम सर्वथा असत्य कह रहे हो। राजेश्वरी देवी से तुम्हारा सत्य स्नेह 
होता तो त्याग करते, उसकी अपनी प्रेमलीला को इस भांति कभी प्रकट नहीं 
करते। तुम जाओ, मैं तुम्हारी क्रिसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता । प्रथमतः 
राजेश्वरी ने ऐसा कुकृत्य किया ही नहीं होगा, किन्तु युवावस्था की मदान्धता 
में ऐसा हुआ भी हो, तब भी अब मैं क परित्याग नहीं कर सकता। तुम 
जा सकते हो।” महाराज ने कठोर स्वर में कहा! 

हो पुनः उनके समीप आता रहा। देश में उनके अपवाद ह 
धमकियां भी देता रहा, अन्ततः महाराज ने उसे प्रताडित कर अपने राज्य 
भी निष्कासित कर दिया । शाम्भवी अपने पिता के हृदय की विशालता पर पतत 
हो उठी। एक बार भी उसे ऐसा दृश्य दर्शन नहीं हुआ जिसमें उसके पिता 
माता राजेश्वरी की उपेक्षा की हो। 
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और एक दृश्य........ । शाम्भवी देख रही थी, एक कापालिक अघोर को। 
वह राजप्रासाद के द्वार पर खड़ा अत्यनत कुपित मुद्रा में गर्जना कर रहा था। 
संयोगवश उसी समय महाराज ने जीप द्वारा प्रवेश किया। अघौरिक वेष को 
देख वे उतरे और करबद्ध मुद्रा में सम्मान प्रदर्शित करते हुए बोले। 

“पधारें प्रभु ।” 

“मुझे पहचान राजन, मुझे पहचान । मैं अपनी प्रिया के लिए तुझसे याचना 
करने आया था, तूने मुझे अपमानित किया, दण्डित किया और अब.........अब 
मेरा प्रतिशोध देखना, मेरे शाप को देखना । तेरा सर्वाज्ेगीण विनाश अवश्यसम्भावी 
है।” अघोर साधक ने कोप वचन कहे। 

“अँ.....हँ.....5.....हँ.....5...... । कायर.... । मृत्यु भय से अब हाथ जोड़ रहा 
है। तू तो क्षत्रिय हो ही नहीं सकता नपुंसक। तू वर्णसंकर है......वर्णसंकर... 
हूँ.....हैं.....हैं ।” कापालिक अटट्हास कर उठा। महाराज के नेत्र आरक्त हो 
उठे। अमर्ष से उनका समस्त देह अग्निपिण्ड की भांति दहक उठा । वे कापालिक 
की ओर अग्रसर हुए और सक्रोध बोले- 

“तू सन्त वेष में है, इसलिए मुझे इस वार क्षमा कर दिया। पूर्व में तेरी 
निरीहता के और तेरी पुत्री के कारण मैंने तेरा शिरोच्छेद नहीं किया था, किन्तु 
इस वार......मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा ॥? 

“कायर.....नपुंसक........5......है.....हैँ।” महाराज की चेतावनी की उपेक्षा 
कर कापालिक पुनः बोला। 

अमषविग से महाराज ने कापालधारिन को उठा कर दूर फैंक दिया। आहत 
होकर क्रोध से चीखता वह बोला-“'अघोरचण्ड अभिशाप देता है, तुझे और वंश 
को । विनाश होगा तेरा........महाविनाश।” अश्लील गालियां देता हुआ अघोरचण्ड 
चला गया । शाम्भवी अघोरचण्ड द्वारा प्रदत्त अभिशाप का कारण जान चुकी थी। 
दर्शन समाप्त होकर पुनः उसके नेत्रों के सम्मुख अंधकार का पट्ट उपस्थित 
हुआ। उसने नेत्र खोल दिए। अवधूत वज्रपाणि आसन पर बैठे हुए दिखाई दिए। 

“उस कन्या का क्या हुआ बाबा जो अधोरचण्ड और मेरी माता के जार 
कर्म से उत्पन्न हुई थी?” शाम्भवी ने मन्दस्वर में, भूरस्पर्शी नेत्र कर कहा- 

“वही कन्या, अवधूती है पुत्री उसने इतिहास को दुहरा दिया है। तांत्रिक 
क्रियाओं से तुम्हें विरुपाक्ष की ओर आकर्षित कर तुम्हारे देह में और विरुपाक्ष 
के ब्रह्मचर्य में उद्दाम काम का स्फुरण अवधूती ने ही किया ताकि जो पीडा 
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उसने भोगी उसी को भोगते हुए राजेश्वरी देवी अपनी 
निश्चय ही विरुपाक्ष का वीर्य अंश तुम्हारी कुक्षि न 1 

“मैं समाज से संघर्ष करना जानती हूं बाबा । विरुपाक्ष मुझे न भी स्वीकृत 
करे तब भी मैं अपनी-संतति का परित्याग इस प्रकार नहीं करूंगी। मैं उसका 
संस्कारित पल्लवन करूंगी और उसे अवधूती अथवा अवधूत नहीं बनना पडेगा ।” 
शाम्भवी के मुख पर दृढ़ निश्चय का सूर्योदय हुआ। वह रुकी फिर बोली- 

बाबा वह युवक अघोरचण्ड कैसे बन गया? 

“तेरे पिता के पास से आकर वह अपनी पुत्री सहित प्रेत की भांति जगत 
में भटकता रहा। संयोगवश एक श्मशान में उसे तिब्बत तंत्र में दीक्षित एक 
कापालिक से भेंट हो गई। कापालिक के निर्देशानुसार अपनी पुत्री के पोषण 
की व्यवस्था कर वह युवक कापालिक के साथ हिमाच्छादित देश में चला गया। 
वहां उसने अभिचारिक क्रियाओं में नैपुण्यता का गुण प्राप्त किया और प्रतिशोध 
के लिए सर्वप्रथम तेरे मातामह के परिवार का चयन. किया। उस परिवार को 
समूल नष्ट कर वह तेरे पिता के पास पहुंचा और.........राजेश्वरी देवी के कारण 
ही उस समय आश्लेष और तू शेष रही। अधोरचण्ड मृत्यु के अंतिम क्षणों तक 
राजेश्वरी से ही प्रेम करता रहा। और उसके बाद अवधूती का आगमन हुआ। 
उसे पूरा इतिवृत ज्ञात है। उसने भी अपने पिता का अनुकरण किया। इस समय 
अवधूती भी वज़तीर्थ के नित्य श्मशान में ही कही गोप्यरूप से रह रही है। वह 
निश्चिय ही अभिचार निपुण्या है” अवधूतवज़ से बताया- 

“उसके अभिचार से कैसे सुरक्षित रहेंगे बाबा?” शाम्भवी ने प्रश्न किया। 

“यह सब प्रभु पर छोड़ दो पुत्री। अब तुम घर के लिए प्रस्थान करो ।” 

पर भगवन्‌ आयुषी भाभी के विषय में भी कहें।” 

“इसे यथावसर कहूंगा।” इस समय तुम्हारा गृह गमन अत्यावश्यक है।” 

“आपका आदेश शिरोधार्य है बाबा। किन्तु विरुपाक्ष! 

“वह साधना में हैं, तुम जाओ।” 

शाम्भवी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी जीप की ओर चल दी जैसे 
ही उसकी जीप वज़तीर्थ के समीप पहुँची, नित्य श्मशान के वाहूय क्षेत्र में उसे 
चीत्कारा दिखाई दी । अनायास ही उसके देह में रोमाञ्च हुआ और तनुरोह प्रहर्षित 
हो उठे। वह चीत्कारा से परिचित नहीं थी। चीत्कारा के श्यामवस्त्राभरण से 


एवं रात्रि के इस असमयी काल में इस प्रकार सवततर रूप से भ्रमण करती देख 
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उसे प्रतीत हुआ कि यही अवधूती है । अवधूती, अर्थात्‌ उसकी जन्मदात्री के 
जार कर्म का प्रतिफल। उसकी ज्येष्ठा सहोदरी । 

शाम्भवी ने चीत्कारा के समीप पहुंच कर जीप रोक दी। चीत्कारा जीप 
को ड्राईविंग सीट से एक असाधारण सौन्दर्य-स्वामिनी को उतर कर अपनी ओर 
आती देख कर चौंकी। 

“तुम्हीं अवधूती हो क्या?” शाम्भवी ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए प्रश्‍न 
किया। 

“'अवधूती......कौन अवधूती? मैं तो चीत्कारा हूं। मुर्दों को ज्वालाओं में 
भस्म करने वाली चीत्कारा । नित्यश्मशान की भस्माच्छादित-वसुधा पर कृत्स्न लास्य 
से चिताओं को मोहित करने वाली चीत्कारा। इस समय अपने यौवन का मर्दन 
करने वाले अपने प्रियतम विरुपाक्षं का सन्धान कर रही हूं। सामान्य सी बात 
पर रूठ कर यहीं-कहीं छिप गया है, पर में जानती हूं वह मसाणी मेरे बिना 
नहीं रह सकता । मेरे रूप-यौवन की महा-अभिमर्षणी स्मृतियां उसे मुझसे पृथक 
नहीं होने देगीं।” चीत्कारा ने तीव्र स्वर में कहा। 

“विरुपाक्ष तेरे यौवनोद्यान का पुष्प है?” शाम्भवी के हृदय में कम्पन हुआ। 

और नहीं तो क्या तेरे कुण्ड में सोमाभिहोम किया है उसने? चिताओं 
के उत्ताप से आरक्त इन अंगों को विरुपाक्ष ही तो मर्षित-घर्षित करता है। पर 
तू तो बडे घर की लाज दिखती है, इस अन्धकार से भरी रात में किसे खोजने 
निकली है?” चीत्कारा आरम्भ का वाक्य अमर्षमय था और पश्चातवर्ती वाक्य 
में व्यंग्य का समावेश था । शाम्भवी ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह उसे प्रज्जवलित 
नेत्रों से देखती मुडी और जीप की ड्राईविंग सीट पर बैठ कर जीप स्टार्ट की। 

“अरी शहजादी बताता तो जा, तेरा यार मिला कि नहीं, अथवा प्यासी 
नदी की भांति सूखी जा रही है।” चीत्कारा ने हंसते हुए उच्च स्वर में कहा। 
शाम्भवी की इच्छा हुई कि वह इसी समय उतर कर उसे यथोचित दण्ड दे किन्तु 
वह रुक गई, यह सोच कर कि चतुर्थश्रेणी की विचारशक्ति को संवाहिका ऐसी 
निम्न स्तरीय स्त्री से विवाद व्यर्थ है। चीत्कारा हंसती रही। 

शाम्भवी की जीप के चक्रों में गति उत्पन्न हुई और भारी मन से वह 
अपने घर की ओर अग्रगामी हुई। उसकी कर्णेन्द्रियो में चीत्कारा के घोर-अश्लील 
और निर्लज्जता से भरे वचन अभी भी गूंज रहे थे । साथ ही चीत्कारा और विरुपाक्ष 
के कल्पित रति दृश्य उसके नेत्रों में समक्ष नृत्य कर रहे थे। उसका मन भर. 
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आया और अश्रु निकल पड़े। सरल दर्षित विरुपाक्ष ऐसा होगा? उसने 
ता होगा? उसने कल्पना 
mmm 


जगत्‌-आत्मा भास्कर निरन्तर अस्तंगत होता जा रहा था। अस्त हो रहे 
सूर्य की आरक्तरश्मियों से निर्मित लोहितःस्वर्णरंगी पट्ट के प्रच्छादन से सन्ध्या 
सुन्दरी की मुखच्छवि और भी अभिरम्य हो गई थी। आश्लेष सरोवर कूल पर 
उगे वृक्ष के नीचे मुक्तहस्ततः प्रकृति सुन्दरी द्वारा प्रदत्त अनुपम-आदान को देख 
रहा था। 

जीवनदायी नीर से संपूरित पद्माच्छादित तडाग उसके खेत की परिसीमा 
से लगा हुआ था। रक्‍त सरोरुहों से आच्छादित सरोवर पर जब अस्तंगत सौरि 
की सुवर्णी रश्मियां रक्‍तोत्पलों पर गिरती तो ऐसा प्रतीत होता मानो, सद्यवधु 
ने अपने शोषारक्त तनु विग्रह पर सुवर्ण पट्ट का मृसणावरण धारण कर लिया 
हो। प्रकृति के सौन्दर्य के उपासक आश्लेष को जब भी अवसर मिलता, वह 
तड़ाग पर पहुंचता और रात्रिकाल तक बैठा प्रकृति की मोहिनी छवि को निहारता 
रहता । आज उसके चिन्तन का केन्द्र बिन्दु आयुषी थी, वह आयुषी जिसने भार्या 
रूप में गृह-प्रवेश कर उसे जहां आपदाओं से रक्षित किया था, वहीं अनेक रहस्य 
भी उत्पन्न कर दिए थे। 

सन्ध्या की विदाई, फिर रजनी का आगमन। वसुधा के विस्तार में अंधकार 
का प्रसार होने लगा, सुदूर नभोमण्डल में नक्षत्रों की युति दर्शन देने लगी, पर 
आश्लेष का चिन्तन जैसे किसी विराम पर नहीं पहुंच रहा था। अकस्मात्‌ उसका 
चिंतन छिन्न हुआ, उसे आभास हुआ जैसे उसके पार्श्व में नूपुर आत. ध्वन गुंजन 
हुआ हो। उसने अनुगुंजन दिक्‌ में दृष्टि प्रेक्षण किया तो रोमांचित हो उठा | 

दृष्टि के सम्मुख नववधु के आरक्त वस्त्रालंकार से सुसज्जित आयुषी खड़ी 
थी। उसके पारदर्शी देह से दूसरी ओर स्पष्टतः देखा जा सकता था । वर्ह 
यत्किञ्चित गम्भीर थी। आश्लेष गम्भीर स्वर में उससे संबोधित हुआ । र 

“आयुषी अब तुम किस नूतन रहस्य की संरचना करना चाहती हो? 

“मैं आपकी परिणीता हूं पर निर्देह। मुझे प्रेतावस्था में ही मानो। मेर 
देह में एक करुणामयी देवी का निवास हूँ, उस कृपाकर्त्री ने सहज ही मुझे मुकत 
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मुक्त कर रखा हैं । मैं उसी के साथ अपने देह में निवास कर समस्त भोगेच्छक्षाओं 
की पूर्ति कर रही हूं। मात्र मेरी काम ईहा की यौन तुष्टि के निमित्त ही उस 
देव्या ने तुम्हारे साथ रति कर्म सम्पन्न किया। मैंने उसके साहूर्च्य्य में ही जाना 
कि नारी के देह में आनन्द और धर्म किस विधि आवासित है। नारी के देह 
में असंख्य तीर्थ निवास करते हैं, तीर्थों में देव, मंत्र और तापस तथा तामस 
सभी निवास करते हैं किन्तु प्रधान्य देव सत्ता का ही है। उस देवी की सुसंगति 
से मुझे नारी की मूल मनोहरता का प्रथमतः ज्ञान हुआ पर............. पर, यह 
कब तक? कब तक उसका साहचर्य रहेगा। शीघ्र ही वह मेरे देह का परित्याग 
कर स्वलोक में प्रत्यागमित होगी। उसके पश्चात्‌ मेरी देह में मेरा आवास भी 
समाप्त हो जाएगा और मेरे मनोहर विग्रह को आप अग्नि अर्पित करने को विवश 
होंगे। यही मेरे किञ्चित गाम्भीर्य और चिन्ता का विषय है।” पारदर्शी आयुषी 
के समीप से ध्वनि गुंजार हुआ। 

आश्लेष श्रवण कर सन्न रह गया। उसे पूर्व से ही सन्देह था कि आयुषी 
की अलौकिकता के मूल में सामान्य नारी नहीं हो सकती। कम्पित अधरों से 
उसका वाकू-उच्चारण हुआ। 

“क्या तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो।” 

“हां अघोरचण्ड के कारण ही मेरी मृत्यु हुई, किन्तु उस दैव्यात्मा ने अपने 
तप के बल से पुनः इस प्रकार कुछ काल के लिए मेरी देह में मेरी पुनर्स्थापना 
की, इस स्थापना में उसकी अत्युन्नत आत्मा ने भी परकाय प्रवेश कर आपको 
विपन्नता और विपदा से बचाया।” 

“वह देवी कौन है आयुषी?” आश्लेष का मन श्रद्धा से संपूरित हुआ। 

“मैं इस रहस्य को अनावृत नहीं कर सकती स्वामी? मुझे क्षमा करें, अद्यतन 
काल में मम देह निवासिनी भी संकटग्रस्त है । अघोरचण्ड की मृत्यु-उपरांत अवधूती 
ने उसके शेषतः कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लिया है। अवधूती के पूर्ण 
रहस्य का भेदन भी नहीं हो सका है, कारण कि वह मेरे देह में आबद्ध हो 
मर्यादित हो गई है। अब वह श्मशानावास नहीं कर सकती कारण कि मेरे देह 
के अणु अभी श्मशान साधना के लिए पूर्ण परिपुष्ट नहीं हुए हैं. उसके अपने 
स्वयं के देह का अपहरण हो गया है अथवा अवधूती द्वारा वह नष्ट कर दिया 
है। आपके पास मेरे आगमन का कारण भी यही है। आप नित्यश्मशान के किसी 
गोप्य स्थान में देवी के देह का सन्धान करें और उसे प्राप्त कर सुरक्षित कर 
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लें तो देवी य देह में पुनः प्रवेश कर अवधूती को पराजित कर सकती है । 

` किन्तु स्मरण रेखें, अवधूती के पराभव के पश्चात जैसे ही देवी का मेरे देह 
में प्रवेश हो, आप उसके मूलदेह को गोप्यरूप से नष्ट कर दें। अन्ततः उस 
परकायप्रवेश सिद्धा को मेरी देह में ही विवश॒तः आवास करना ही पडेगा । इससे 
तुम्हें याज्जीवन उसके अलौकिक रमण का आनन्द तो प्राप्त होगा ही अध्यात्म 
रूप से भी अति समृद्ध हो जाओगे, साथ ही मैं भी उसके साथ-साथ अपने देह 
में निवास कर परम-आनन्द का अनुभव करूंगी। अब मैं जा रही हूं, आपके 
समीप अधिक समय तक नहीं रुक सकती।” आयुषी की पारदर्शी छवि वायु 
में घुलने लगी। कुछ क्षणों में ही वह दृष्टि से परे हो गई। 

वह उस देवी के देह का कहां सन्धान करे? इस विषय में विरुपाक्ष और 
शमशानी चीत्कारा, ये दोनों उसको सहायता कर सकते हैं। 

“व्यर्थ है आश्लेष! उस देवी के देह का संधान संभव नहीं। अवधूती उसे 
नष्ट कर चुकी है। यह वाक्‌ स्वर था अवधूत वज्रपाणि का जिनका आगमन 
कहां से हुआ था? आश्लेष नहीं जान सका। इसके पूर्व आश्लेष-आश्चर्य से 
कोई प्रश्‍न करे, अवधूत बोले- 

“मैं तुम्हारा हितचिन्तक अवधूत वज्रपाणि हूं। मैं प्रयास करूंगा कि 
अघोरचण्ड और अवधूती के अभिचारिक कृत्यो से तुम्हारा रक्षण कर सकूं | इसके 
लिए आवश्यक है कि तुम आज अपने घर न जाकर मेरे समीप ही रहो। मुझे 
ज्ञात है कि आज मध्यरात्रि में ही अवधूती तुम पर महाप्रहार करेगी, उस प्रहार 
से रक्षा घर में रह कर नहीं की जा सकती। मैं तुम्हें विश्वास नहीं देता कि 
उस प्रहार से मैं तुम्हारी रक्षा कर ही लूंगा, फिर भी प्राणन से मैं प्रयास करूगा । 
तुम चाहो तो घर जाकर अपनी माता-बहन और पली से मिल कर आ सकते 
हो। अगर तुम्हारी रक्षा न हो सकी तो हम सबको कालग्रास बनना होग, पर 

सावधान इस विषय में परिवार को नहीं बताना।' Fe 

र से मैं भयभीत नहीं हूं अवधूत महाशय। परिवार जी से मिलने 

कोई आवश्यकता अनुभव नहीं में आपके साथ चलने को सहर्ष 
की भी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करता। 
स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। अलौकिक नारीरल आयुषी त्रिकाल भेदन न 
हे, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं मार सकता है। मुझे विश्वास र 

| मेरे वंश वर्तिका को अवश्य अपनी कुक्षि में स्थान दे दिया होगा अतः 

वंश-उच्छेद नहीं होगा।” 


मुण्डमालिनी/191 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


“आओ चलते हैं।” अवधूत के कहा। वे दोनों प्राच्यनगर के खण्डहरों 
की ओर चल दिए। न्‍ 
000 


शाम्भवी और आयुषी दोनों ही आश्लेष की प्रतीक्षा कर रही थीं । शाम्भवी 
प्रातः काल से ही गम्भीर थी। पुनः पुनः उसकी दृष्टि के सम्मुख कभी अपनी 
माता का हीन चरित्र आता तो कभी विरुपाक्ष के लिए कहे गए चीत्कारा के 
अश्लील वचनों का स्मरण होता। सन्ध्या समय एकान्त में आयुषी ने उसके 
गाम्भीर्य को देखते हुए परिहर किया- 

“क्या हुआ ननदरानी? ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम पर अनुरक्त प्रेमी 
ने विश्‍वासघात किया हो।” 

“आपने सत्य कहा भाभी। ऐसा ही हुआ है। में अपनी पूरी बात कहने 
के लिए उचित अवसर ही देख रही थी।” शाम्भवी ने एक दिन पूर्व प्रातः अवधूत 
वज्रपाणि से मिलन प्रसंग से लेकर रानी मां का चरित्र दर्शन फिर चीत्कारा का 
विरुपाक्ष के प्रति कथन तक के घटन को आद्योपांत कहा। 

“तुम्हें ठीक से स्मरण तो है न कि वे अवधूत वज्रपाणि ही थे?” प्रसन्नता 
से आयुषी ने कहा “हां अवधूत वज्रपाणि ही।” सविश्वास कहते हुए शाम्भवी 
ने अवधूत के देह का वाह्य विन्यास-वर्णन किया। 

आयुषी के मुख पर प्रसन्नता के साथ ही हर्ष की उल्लोलनाओं ने नर्तन 
किया । उसने स्नेहाधिक्य से शाम्भवी के कमनीय कलेवर को बाहुबद्ध कर स्फीत 
स्वर में कहा-“मेरी ननद अवधूत है तो किसी प्रकार की चिन्ता नहीं । विरुपाक्ष 
तो तुम्हारे रूप यौवन के पाश में बंधा ही रहेगा।” शाम्भवी को बहुत शान्ति 
मिली। लगभग आधे घन्टे के पश्चात सहसा शाम्भवी के क्षुब्ध मन में उत्साह 
ने जन्म लिया। वह जैसे समस्त घटनाचक्र को भूल गई थी, उसमें सहज चंचलता 
का पुनः उदय हुआ। शाम्भवी आश्लेष की प्रतीक्षा करने लगी। वह अपने और 
विरुपाक्ष के सम्बन्धों को आश्लेष पर पूर्णतः प्रकट कर देना चाहती थी। 

रात्रि के दस बजे, फिर ग्यारह किन्तु आश्लेष नहीं आया । आयुषी भी चिंतित 
हुई किन्तु प्रतीक्षा के अतिरिक्त वे कर भी क्या सकती थीं? 

अवधूती के लिए जैसे वह निर्णायक रात थी। घन घनान्धकाराच्छादित 
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अमावस्या की रात्रि की ही उसे प्रतीक्षा थी । उसकी 
पूर्ण थीं । उसका संकल्प था कि रात्रि प्रयोग में या 
करेगी अथवा उसकी प्राणाहुति होगी। 

रात्रि का निशीथ काल प्रारम्भ हो गया म 
को सघन छांव में अपना आसन लगाया। ला त से 
अग्नि संग्रहण किया । उन्हीं पाँच चिताओं से उसने पंच नरमुण्ड जिनका अधिकांश 
भाग जल सा था, दि किए। वट के नीचे अपने आसन के सम्मुख अवधूती 
न॑ कुण्ड का १] कुण्ड गाओं + में उसने पञ्चनरमुण्डों में 
को स्थापना चते कोण पर कर म ख म 

पक जहा आहूत द्रव होमा जाना था, 

पांचवे नरमुण्ड की स्थापना की। ह 

प्रत्येक नरमुण्ड पर सुराभिशेष कर उन्हें मंत्र पूरित किया। मध्य के नृमुण्ड 
का मुखगहूवर खुला हुआ था, जिससे उसकी दन्तप॑क्तियां स्पष्ट दर्शन देती धी । 
नरमुण्ड के मुख पर आवरित त्वचा कहीं-कहीं जल चुकी थी, उसके नेत्रों के स्थान 
कोटरों से श्वेत-भूधर द्रव रिस रहा था। मुण्ड की कचराशि भी जल कर झुलस 
गई थी। उसका ऊर्ध्व-अधर सम्पूर्णतः दग्ध था, वहां से भी पदार्थ रिस-रिस कर 
हनुक्षेत्र को ओर जा रहा था। 

मारणकुण्ड की स्थापना कर अवधूती ने शेष कार्य सम्पन्न किया। उसने 
अपने आसन के सम्मुख सभी तांत्रिक उपकरणों पर दृष्टिपात किया। नरदन्तों 
और विडाल दन्तों की माला, मदिरा से भरे दो ३मशानी घट, भिन्न-भिन्न प्रकार 
की अस्थियां और दो कपालों में रुधिर, एक में महामांस, द्वितीय में पशुमांस, 
तृतीय में नर, पशु, कीट, पक्षी आदि की विष्ठा। एक अन्य कपालपात्र में, सप्त 
श्मशानों से संग्रहित की गई मृत्तिका तो एक में जीवित नाग भी थे। ये नाग 
पूर्णतः स्वतन्त्र थे, कभी वे अपनी जिहूवा लपलपाते कलश के अन्तः भाग में 
उतर जाते, तो कभी कलश पर लिपटते तो कभी कलश के आसपास घूमने लगते। 
आश्चर्य की बात थी कि चारों भयानक विषधर स्वतन्त्र होने पर भी बन्धन 
में बंधे थे, क्योंकि किसी भी नाग ने भागने की कोई चेष्टा नहीं की थी। 

मारण कुण्ड के आसपास इसी प्रकार की तन्त्रोक्त वस्तुओं से पूरित लगभग 
१0 पात्र रखे थे, जिनमें अधिकांश कालपात्र थे और कुछ मृतिकापात्र। वट की 
एक भू-झूलित लटारुह से एक श्यामवर्णी कुक्कुट और वही एक अजा भी बद्धित 
था। कुण्ड के समीप ही अवधूती ने बली यूप बनाया, उसी वेदिका पर तीक्ष्ण 


समस्त आरंभिक तैयारियां 
तो वह अपना अभीष्ट सिद्ध 
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असियुक्त चमकीला खङ्ग भी रखा हुआ था । 

पुरीषम्‌, सरसों, तन्दुल, गेहूं, ज्वार आदि सप्तधान्य भी वहां उपस्थित थे 
तो सिन्दूर, कुमकुम, अबीर, दुग्ध, दधि इत्यादि भी संकलित थे । समस्त सामग्री 
पर दृष्टि निक्षेप कर तमिस्त्र किरीटा अवधूती ने वसन विरत होकर श्मशानी 
घट में से रक्‍त को निकाला सर्वप्रथम उसने अपनी घनमेचकी, सुलम्बित, 
नितम्बचुम्बित केश राशि के कचसंभार को रक्‍त से धोया फिर सर्वागों पर रक्‍त 
का मलन किया। उसका सर्वांग लोहित हो गया। 

अवधूती ने सम्मुख पडे शीशहीन अघोरचण्ड के शव को खींच कर कुण्ड 
वेदिका के समीप स्थित किया फिर अपनी झोली से दो शीष निकाले। इनमें 
एक शीश शर्वाणी का था जिस. पर अभी केशराशि का जूडा बना हुआ था, 
द्वितीय शीश अघोरचण्ड का था जिस पर शमश्रुमण्डन सहित जटासंभार भी ज्यों 
की त्यों सुरक्षित थे। अघोरचण्ड के नेत्र भयावह मुद्रा में खुले हुए स्थिर थे, जबकि 
शर्वाणी के मुख पर अपारशान्ति सहित नेत्रावलि मुंदी हुई थी। 

अवधूती ने अघोरचण्ड के छिन्न कबन्ध पर उसका विच्छिद सिर रखा 
और मारणकुण्ड की वेदिका पर शर्वाणी के छिन्न सिर की स्थापना की । शवासन 
पर अवधूती ने स्थिर चित्त से आसनासीन हो अपने गुरुदत्त कपालपात्र को कर 
ग्राह्य किया । आहूवान मंत्रों का उच्चारण कर अवधूती ने कपालपात्र की बन्धक 
सभी आत्मा, प्रेतात्मा, पिशाचात्माएं एवं कलवा, वीर, वेताल आदि को कपालपात्र 
से बाहर निर्गमित किया । अनेक सौम्य एवं भयभीत कर देने वाले आकार अवधूती 
के सम्मुख करबद्ध मुद्रा में आदेश पालन हेतु खडे हो गए। 

“आज के पश्चात तुम सब इस कपालकारा से मुक्त हो जाओगे किन्तु 
अभी सद्यःकाल में तुम्हें इस मारणानुष्ठान को सफल करना है। तभी इस 
कपालपात्र को कारागार से तुम पूर्णतः मुक्त हो सकोगे।” अवधूती का गम्भीर 
स्वर कण्ठ निर्गत हुआ। 

मारण कुण्ड के आसपास हर्षित कुण्ड ध्वनियों का रव ध्वानन्‌ हुआ । उसी 
समय अवधूत अघोरचण्ड की श्यामल प्रतिच्छाएं मूर्त हुई, उसके समीप से ध्वनि उठी । 

“इन्हे स्वतन्त्र न कर अवधूती । मैंने कठोर तप से इन्हें जाग्रत कर कालपात्र 
में कैद किया था ये सभी भविष्यत काल में तेरे सहायक होंगे, तेरी आवश्यकताओं 
को पूर्ति भी करेंगे।” 

“आज इस श्मशान में में इस 'अवधूती' की दहन क्रिया भी कर दूंगी 
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बाबा । मैं श्मशान में नहीं समाज में रहना चाहती 
भांति।” अवधूती ने निर्णय सुनाया। 

“आज का समाज........? श्मशान से भी अधिक बुरा है। समाज में जितनी 
पिशाचात्माएं हैं उतनी श्मशान में कहां? शमशानी आत्माएं तो निर्मल-निर्देह हैं 
किन्तु समाज में सदेह पिशाच निवास करते हैं जो समाज की, देश की और 
विश्व शान्ति का चर्बण कर रहे हैं। आज के समाज में स्त्रियों पर, बालिकाओं 
पर जो अनाचार-अत्याचार हो रहे हैं, उनके मूल में नारी का निर्बल होना ही 
है, अतः तू इन आत्माओं को स्वतन्त्र न कर।” अधोरचण्ड की वाणी पुनः अवधूती 
को श्रवणिता हुई। 

सहसा उनके मध्य में विघ्न हुआ। अवधूती के शवासन से कुछ दूरी पर 
एक अलोकमयी सत्ता का प्रकटीकरण हो रहा था। सर्वप्रथम मुण्डमाला का 
प्रार्दुभाव हुआ । मुण्डमाल में टगे प्रत्येक मुण्ड से दिव्य आलोक रश्मियों का प्रजनन 
हो रहा था। इसके पश्चात शनैः शनैः एक मानवीय आकार उद्‌भाषित हुआ। 
कुछ क्षणों में ही इस उद्भाषित प्रकार में आयुषी के अप्रितम सौन्दर्य से मण्डित 
स्वरूप के रूप में प्रकट हुआ। मुण्डमालिनी के शोणरोचिष्‌ अधरों में विकचन 
हुआ, ध्वनिनाद उभरा। 

“अब भी समय है अवधूती। अपनी हठधर्मिता का परित्यागन कर इस 
मारण अनुष्ठान को सम्पन्न न कर। तन्त्र आत्मोत्थान का, विश्व शर्मण्य का 
साधन है, इससे दुराचार न कर। आत्मकल्याण कर अवधूती ।” 

“असंभव, असंभव देवि आयुषी। मैं अधोरचण्ड के शेषतः प्रतिशोध को 
ही नहीं, अपने प्रतिशोध को भी ले रही हूं। ताकि पुनः कोई माता अपनी संतति 
को नहीं त्यागे, उससे उसका मातृत्व, पितृत्व और समाज मुख आहरित नहीं 
करे | पुनः किसी अवधूती का जन्म न हो।” अवधूती का रक्तलिप्त शरीर अमर्ष 
मण्डन से कम्पित हुआ। 

“तू मारण यज्ञ कर।” अवधूत अधोरचण्ड का कठोर स्वर गूंजा। 

“नीच अघोरचण्डतू नारकीय जीव है, निष्ठुर है। मर कर भी अपनी 
कुवृत्तियों का त्याग नहीं कर सका। अपनी सुकुमारिक कन्या को भी पाप पड्किल 
में आकण्ठ डुबो दिया तूने।” कहते हुए मुण्डमालिनी की आलोक मण्डित वपुस्‌ 
राशि वातावरण में विलय हो गईं न में 

शवासीन अवधूती ने पञ्चचिताग्नि के अंगार पिण्डों को कुण्ड में स्थापित 


हू. एक सामान्य स्त्री की 
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कर अग्नि ज्वालन किया । कुण्ड में जैसे ज्वाला उद्दीप्त हुई, अवधूती ने सर्वजीव 
विष्टा एवं अन्य पदार्थों की आहुतियां मारण मंत्र से प्रारम्भ की । सर्वप्रथम उसने 
दक्षिण कोण पर स्थापित नरमुण्ड को चैतन्य किया फिर क्रमशः पश्‍चिम, उत्तर 
और पूर्व दिक्‌ में स्थापित नरमुण्डों पर घनाहुतियां आहूत की इसके पश्चात्‌ मध्य 
स्थित नरमुण्ड पर 'रक्‍ताहुति दी । विष्टा-आदि की सांकल्प समाप्त होने पर उसने 
पक्षी पंख इत्यादि का होम किया फिर महामांस, पशुमांस खण्डों को होमा। 

कुण्ड की ज्वालाएं तीव्र हुई । उन्हीं ज्वालाओं के मध्य अति भयावह रौद्र 
रूप में अवधूती को मारणकृत्य की अधिष्ठात्री दैव्या का दर्शन हुआ । कज्जलवर्णी 
देवी के हाथ में ज्वलित कपालपात्र, नेत्रों में अग्नि का स्फारन और ग्रीवा में 
सद्यः छिन्न मुण्डों की माला थी । वह हनुक्षेत्र तक लटकती-लपलपाती लल्‌ जिह्वा 
से आहुतियों का चाटन करती प्रसन्न प्रतीत होती थी । 

अवधूती ने तमः देवी को प्रणाम किया फिर श्यामकुक्कुट को ग्राह्य कर 
उसका संक्षिप्त पूजन किया और बलीयूप पर उसकी ग्रीवा स्थापित पर छुरिका 
से प्रहार किया । कुक्कुट की ग्रीवा उसके शेष देह से विच्छद हो करालवदना 
के खुले मुख गहूवर में जा गिरी। वह अपने तीक्ष्ण दन्तों से कुक्कुट मुण्ड का 
चर्बण करने लगी। 

अवधूती ने अजा को ग्राह्य किया। उसका भी पूजन कर अपने सुपूजित 
खङ्ग अपने कोमल कर में ग्राह्य किया। अजा शान्त भाव से बलीयूप पर खडा 
था। अवधूती ने अजा की ग्रीवा पर खङ्ग प्रहार किया । एक ही प्रहार में अजा 
का सिर कट कर कुण्ड में जा गिरा। उसके शेष देह से रक्‍त का नद्य फूट पडा | 
रक्त की प्रधार भी कुण्ड में गिर रही थी। कुण्डस्थ कालिका किलक उठी, वह 
प्रसन्नता से आग्नेय लपट के साथ नाचने लगी, रक्‍त पान करने लगी। 

अब अवधूती ने चारों विषधरों को कुण्ड से कर्षित किया । प्रत्येक नाग 
को रक्त से भरे घट में स्नान कराया फिर क्रमशः एक-एक कर ज्वलित कुण्ड 
में अवधूती ने मंत्रोच्चरण सहित होम दिया। सम्पूर्ण वातावरण दुर्गन्ध से भर 
गया । मारण कुण्ड में रौद्री अट्टहास कर उठी। 


व वाका मांग..........मांग ।” के स्वर मारणकुण्ड से ही दशों दिकूनत 
से उठे। 


'आश्लेष आयुषी की मृत्यु मांगती हूं मां। राजेश्वरी देवी अपने वंशधर 
का अन्त देखने जीवित रहे और शेष जीवन रुदन रत रहे। शाम्भवी भी अपनी 
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जार संतान का प्रसव कर अपनी माता के समान रहे।” 

“अवधूती तू प्रतीक्षा कर।” कुण्डस्थ मारणी ने सहास्य कहा। 

और............एक आश्चर्य घटित हुआ। भूमि के जिस भाग पर मारण 
कुण्ड निर्मित था, उतना भू-भाग धरा से उठा। उसके चारों कोणों को चार नागों 
ने अपने फणों पर उठा रखा था, उन्हीं कोणों पर चारों नरमुण्ड भी अवस्थित 
थे। मारणकुण्ड अंतरिक्ष में उठा और चक्रवात की भाति महाधूर्मण करने लगा। 
सम्पूर्ण श्मशान स्थली कर्कश ध्वनि से गूंजने लगी, प्रेत-पिशाच चीत्कार करते 
हुए हाहाकार का महास्वर से दिगन्त में महाकम्पन भरने लगे । अवधूती अट्टहास 
करने लगी। मारण कुण्ड अपने लक्ष्य की ओर उड़ चला। उसी समय क्रोधित 
अवस्था में एक शमशानी झाडी में से शाम्भवी निकली । वह हुंकारती हुई अवधूती 
की ओर महावात्यावेग से अग्रसर हुई। RR 

शाम्भवी ने पाद प्रहारों से कपालपात्रों को खण्ड-विखण्डित कर दिया और 
दन्तपंक्तियों को किट्किटाती अवधूती पर झपटी । अवधूती सहसा परिस्थितियों 
को समझ नहीं सकी तब तक शाम्भवी के पाद प्रहार ने उसे भूमि पर गिरा 
दिया। अत्याधिक अमर्ष से अवधूती ने त्रिशूल उठाया, ठीक उसी समय शर्वाणी 
के छिन्न मस्तक के मुख गह्वर से अट्टहास फूटा। अवधूती चकित भ्रमित सी 
अट्टहास्य रत शर्वाणी के छिन्न मुण्ड को देखने लगी। 

“मूर्खा........ । अपने हाथों से ही अपना सर्वनाश कर लिया तूने। तू क्या 
समझती है तूने शर्वाणी को मार दिया है । क्या शर्वाणी अपने मृत-देह का संधान 
नहीं कर सकेगी। देख गोप्यतम स्थान पर तेरे द्वारा संरक्षित शर्वाणी का छिन्न 
कबन्धी देह का आगमन हो रहा है। तू मूर्खा है, मारण देवी से आयुषी की 
मृत्यु मांगी, अरे जड़मती आयुषी तो बहुत समय पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गई 
थी, उसका शव उसके शयनकक्ष में पडा है, जिसका कोई भी कृत्या कुछ नहीं 
कर सकती, क्योंकि तूने आयुषी की मृत्यु मांगी है उसकी देह का विनाश नहीं । 
इसलिए देह तो सुरक्षित रहेगा, कृत्या देवी को आयुषी का जीव चाहिए देह नहीं ॥” 
शर्वाणी का छिन्न सिर पुनः अट्टहास्य कर उठा। - 

अवधूती चकित थी, अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि एक ओर गई जहां से शर्वाणी 
सिरहीन शवमन्द गति से चरण करता उसी की न्य रहा था। शव के पीछे 
विरुपाक्ष भी था। विरुपाक्ष! अवधूती के मुख से निकला । 

“हां अवधूती । मैंने ही शर्वाणी माई के शव का सन्धान किया है जिसे 
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तूने मुण्डमालिनी के मन्दिर में स्थित एक अन्य गोप्यत्तम गुहाप्रदेश में छिपा रखा 
था। शर्वाणी माई की आत्मा अब अपने मूल देह में है।” विरुपाक्ष ने समीप 
आकर कहा । एक क्षण रुक कर वह पुनः बोला- 

“तेरा मारणकुण्ड आश्लेष के गृह से वापस आ रहा है क्योंकि वहां आयुषी 
जीवित अवस्था में है ही नहीं और अश्लेष भाई को जीप से लेकर प्राच्यनगर 
के भग्नावशेषों में जा रहा हूं जैसे ही मारणकुण्ड वापस आया, आयुषी प्राणवान 
हो जाएंगी, किन्तु तूने ऐसा विश्‍वासघात क्यों किया चीत्कारा। क्यों तूने शर्वाणी 
माई की हत्या कर दी।” 

“'अवधूती अट्टहास्य कर उठी, उसके मुख पर आवरित धूम्र का आवरण 
हट गया। अब अवधूती के स्थान पर चीत्कारा खड़ी थी। उसके आरक्त नेत्रों 
से जैसे अग्नि वर्षण हो रहा था। 

“मैंने कोई अपकर्म नहीं किया विरुपाक्ष, और न ही किसी से विश्‍वासघात 
किया । मेरे प्रतिशोध के मार्ग में जो विघ्न बना मैंने उसका निस्तार किया । राजेश्वरी 
मेरी माता है मैं राजेश्वरी की सुता हूं फिर भी मुझे क्यों श्मशानी बना दिया। 
मैंने अपने जीवन के 26-27 वर्ष शवों की दुर्गन्ध में, धूम्र कुण्डिलियों में प्रेतपिण्डं 
से क्षुधा पूर्ति करते, प्रेत वस्त्रों को तन में पहनते हुए जो व्यथा झेली है, उसकी 
उत्तरदायी मात्र राजेश्वरी है, मात्र राजेश्‍वरी।” कहते-कहते चीत्कारा रो पडी । 

अकस्मात एक झाडी के पार्श्व में कम्पन हुआ, विरुपाक्ष को प्रतीत हुआ 
मानो झाडी के पार्श्व में कोई है। वह तुरन्त वहां पहुंचा, देखा कंटक कुंज की 
ओट में राजेश्वरी देवी बैठी सिसक रही थीं। 

“मां जी आप?” विरुपाक्ष को आश्चर्य हुआ। 

“हां पुत्र। मेरे कारण ही सब कुघटित-घटित हुआ। शाम्भवी को इतनी 
रात उठ कर बाहर आते देख मैंने पीछा किया और जैसे ही उसने जीप स्टार्ट 
की, मैं भी उसमें बैठ गई। एक दिन रात में मैंने शाम्भवी को इसी भांति जीप 
से कहीं जाते देखा था। इस कारण मैं आज रात सजग थी। यहां शाम्भवी ने 
जीप श्मशान से बाहर रोकी। उस उन्मादिनी ने मुझे नहीं देखा और उसका 
अनुकरण करते मैं यहां तक आ पहुंची। यहां आकर.............. ४४ 

अश्रुपात करती राजेश्वरी देवी झाड़ी-कुंज से बाहर आई । उन्हें देखते ही 


चीत्कारा ने अपार घृणा से अपना मुख दूसरी ओर कर लिया। वे उसके समीप 
आई। 
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कही ली. न्या मालाड का >>>... 


| “बेटी..! तू मुझे क्षमा नहीं करेगी? अपने मारणकुष्ड को रोक ले पुत्र 
कया अपने ही भाई को मार कर मिलेगा ।” उन्होंने 
पर गिर र की तुझे सुख मिलेगा ।” उन्होंने चीत्कारा के चरणों 

“कौन मां और कौन बेटी?” यहां कोई किसी का भाई नहीं, कोई बहन 
नहीं। अवधूती अपने अरिकुल का सम्पूर्ण विनाश करेगी। उसके मार्ग में जो 
भी आया उसका विनाश भी अवश्यसम्भावी है। मेरे मार्ग से हटो |” चीत्कारा 
घृणा और अमर्ष से चीखते हए नागिनी की भांति फुंकारी। 

“तू धन्य है पुत्री.......तू धन्य है।” शून्य में अघोरचण्ड की आकृति उभरी 
और शब्द श्रवण हुए। 

“मैं अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होऊंगी बाबा । मेरा लक्ष्य है, उस नारी 
को संत्राशित करना दुर्भाग्यवश उसने नवमाह अपनी कुक्षि में मुझे पल्लिवत कर 
प्रसवित किया फिर लोकापवाद से भयभीत हो परित्याग कर डाला ।” चीत्कारा 
की घृणा पुनः स्वर रूप में मुखर हुई। 

“तेरी शत्रुता मुझसे है पुत्री, मेरी संतति से नहीं । प्रतिशोध के लिए मैं 
प्रस्तुत हूं।” राजेश्वरीदेवी ने अवरुद्ध कण्ठ से कहा । 

“मेरा प्रतिशोध तेरी मृत्यु में नहीं, तेरे असीमित कष्टों में है, आर्तनाद 
में है। धिक्कार है मेरे ममत्व पर.........थू है तुझ पर........।” चीत्कारा ने 
अत्याधिक घृणा से धरती पर थूक दिया। 

उनके वार्तालाप के मध्य में शर्वाणी, विरुपाक्ष और शाम्भवी कब? कहां? 
चले गए, चीत्कारा और राजेश्वरी देवी नहीं जान सकी। सहसा नभोमण्डल में 
तीब्र आलोक हुआ। चीत्कारा ने देखा उसका मारणकुण्ड व्योमांतरिक्ष में घूर्मण 
कर रहा है। उसने अपना कपालपात्र मारण कृत्या की ओर लक्ष्य कर उछाला। 

“जा........जा........आश्लेष को हत कर ।” कपालपात्र से एक नील ज्योति का 


“हहे. 5... 5 शर्वाणी जब तता स मस्तक 
मेरे पास सुरक्षित है तब तक तुम्हारी सभी शक्तियां-सिद्धियां निर्बल हैं। चलो 
देवी राजेश्वरी अपने नेत्रों से अपने प्रिय और अंतिम कुमार का महासत्य नहीं 


देखोगी?” चीत्कारा ने अट्टहास करते हुए राजेश्वरी देवी से कहा। उसने 
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अघोरचण्ड के दुर्गनिधत शव को अपने कन्धे पर डाला, झोली टांगी, त्रिशूल उठाया 
और शर्वाणी के सिर के बालों की चोटी को त्रिशूलधारी हाथ में उठाया और 
द्रुतगति से प्राच्य नगरीय खण्डहरों की ओर चल पडी । विवश राजेश्वरी देवी 
उसका अनुकरण कर पीछे-पीछे चली। 

aon 


भग्नावशेषों में से एक खण्डित हर्म्य का सुरक्षित आंगन। 

आश्लेष सुरक्षाचक्र में व्यवस्थित बैठा था। उसके समीप ही अवधूत वज्रपाणि 
स्थिर चित्त से आसनासीन थे। उन्होंने आश्लेष को कठोर निर्देश दिया था कि 
किसी भी परिस्थिति में वह सुरक्षाचक्र से बहिर्गमन नहीं करे। 

अकस्मात्‌ घोर तमस में डूबे खण्डहरों की श्रृंखला में आर्तनाद गूंजा । स्वर 
नारी कण्ठोदघृत था- 

““बचाओ.........रक्षा करो........... बचाओ ।” 

आश्लेष ने स्वर पहचाना, निश्चिय स्वर आयुषी का था । वह विकल हुआ 
“बाबा.....आयुषी संकटग्रस्त है । यह उसी की कण्ठ ध्वनि है।” आश्लेष ने विकल 
होकर कहा पर यह क्या? यह अवधूत वज्रपाणि तो नहीं। अवधूत के स्थान 
पर एक नरकंकाल पद्मासन में बैठा था। कंकाल के नेत्र कोटरों से आरक्त 
प्रकाश की रेखाएं निकल रही थीं । उसी समय रक्षाचक्र के वाह्य देश में आश्लेष 
को अलौकिक-आलोक मण्डल में शर्वाणी के रोचिस्‌ कलेवर की दिव्य संरचना 
का दर्शन हुआ। 

“आश्लेष सावधान! अवधूत वज्रपाणि, अघोरचण्ड और अवधूती के मारक 
षड्यन्त्र का ही एक भाग है। ऐसे ही षड्यन्त्र के वशवर्ती होकर मैं स्वयं भी 
देहहीन अवस्था को प्राप्त हो गई हूं। तू इस कुचक्र से निकल और अपनी परिणीता 
प्रिया की रक्षा कर।” शर्वाणी के अधरों से स्वर ध्वनन हुआ। 

“आश्लेष ऐसी मूर्खता न करना। यह शर्वाणी नहीं अवधूती का मायाचार 
है, सावधान। सुरक्षाचक्र से बाहर नहीं आना।” नरकंकाल के मुख गुहूवर से 
स्वर निकला। 

आश्लेष धर्म संकट में था, किसकी बात सत्य है? आयुषी का करुण स्वर 
निरन्तर समीप आता जा रहा था, शर्वाणी का आलोक मण्डित वपुस्‌ अभी भी 
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उपस्थित था। 

आश्लेष के सुरक्षाचक्र के बाहर आयुषी करुण क्रन्दन 
उसे एक दीर्घदेही श्यामवर्णी सघनलोमों से आच्छादित प 
कर रहा था। आयुषी के वस्त्र फट चुके थे, स्थान-स्थान से उसके 
से रक्‍त भी निकल रहा था । वह आश्लेष की ओर करबद्ध 
गुहार लगाती, सुरक्षा की प्रार्थना कर रही थी। 

आश्लेष विचलित हो उठा । आयुषी की अवस्था देख कर क्रोध से वह 
उत्तप्त हो उठा। रक्षामण्डल के बाहर वह निकलना ही चाहता था कि अवधूत 
वज्रपाणि की कठोर ध्वनि पुनः गुंजित हुई। 

“अपने स्थान का परित्याग न कर। एक क्षण ठहर तो सही, अभी इस 
एन्द्रिजालिक कर्म का अन्त होगा।” 

आश्लेष ने देखा मानव कंकाल का हाथ ऊपर उठा, उसमें कुछ वस्तु प्रकट 
हुई। कंकाल ने वह वस्तु आर्त-आयुषी को लक्ष्य कर निक्षेपित की। वस्तु के 
रूप में श्वेत आभा से चमकते अनेक बिन्दुओं का समूह क्षिप्रगति से आयुषी 
और श्यामकायी पुरुष की ओर अग्रसर हुआ और उन्हें अपने घेरे में ले लिया। 
बिन्दुओं के समूह ने एक दृढ़ रज्जू का रूप धारण कर जैसे ही आयुषी पुरुष 
का बन्धन किया, आयुषी और श्याम पुरुष का स्वरूप परिवर्तित हो गया। अब 
आयुषी और उस ताडित पुरुष के स्थान पर दो नरमुण्ड भाल अंतरिक्ष में झूल 
रहे थे। सौदामिनी की शाम्पेयी आभा से दीप्ति रज्जू अपने वलय मण्डल में 
बांध कर द्वय नरमुण्डों को उस स्थान की ओर ले गई जहां अवधूत वज्रपाणि 
का आसन था। आश्लेष ने देखा, अब वज्रपाणि के आसन पर नरककाल नहीं 
स्वयं वञ्रपाणि पद्मासनासीन थे। 

“यह अघोरचण्ड और अवधूती की माया-संरचना है आश्लेष । अगर तुम 
स्थानच्युत हो जाते तो तुम्हारी रक्षा संभव नहीं थी।” वज्रपाणि ने सस्मित कहा- 

“मुझसे त्रुटि हुई अवधूत श्री......। क्षमा करें।” आश्लेष ने क्षमा याचना 
की । उसी समय वहां छिन्नमस्तका शर्वाणी और विरुपाक्ष तथा शाम्भवी ने हर्य 
प्रांगण में प्रवेश किया । शाम्भवी सबसे पीछे थी, इसलिए आश्लेष की दृष्टि उस 
पर नहीं जाकर प्रथमतः छिन्नमस्तका शर्वाणी पर पड़ी। मस्तकहीन शर्वाणी के 

। गले में मुण्डमाला थी, एक हाथ में कपालपात्र और दूसरे हाथ में त्रिशूल सुसज्जित 
| था। आश्लेष ने अनेक वार यही मुण्डमाल आयुषी की ग्रीवा मी 


सके मृदुल अंगों 
मुद्रा में रक्षा की 
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देखी थी। हटात उसके मुख से स्वर निकला- 

“आयुषी ई......5.....। 

“नहीं यह आयुषी नहीं, मेरी जन्मदात्री शर्वाणी मां का छिन्न कलेवर है ।” 
विरुपाक्ष ने आश्लेष पर स्पष्ट किया । तब तक आश्लेष की दृष्टि शाम्भवी पर 
पडी वह चौंका, शाम्भवी इस असमय में । 

“शाम्भवी तुम? इस समय? उसने रक्षाकारा में से कहा। 

“हां भैया। मैं भी तो उसी परिवार में हूं जो अधोरचण्ड की मारकशक्तियों 
का आखेट बना है।” शाम्भवी ने गम्भीर स्वर में कहा। 

“विरुपाक्ष ने अवधूत वज्रपाणि से अपनी मां के छिन्न देह का संधान 
घटन सुना कर फिर मारणकुण्ड प्रसंग कथन किया और यह भी कहा कि वह 
अवधूती से शर्वाणी मां का सिर प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका । मारणकुण्ड 
भी अब आश्लेष को लक्ष्य बना कर आता ही होगा, यह सूचना भी विरुपाक्ष 
ने दी। 

अवधूत वज्रपाणि के गौर मण्डित मुख पर कुछ चिन्ता की रेखाएं उभरीं। 
वे बोले-“पुत्र, शर्वाणी का सिर जब तक प्राप्त नहीं होता, शर्वाणी की शक्तियां 
कीलित रहेगी । यह सर्व कुकृत्यमूल में अवधूति मात्र माध्यम है, कर्ता तो अघोरचण्ड 
है। उसका शव और मस्तक हमारे नियंत्रण में होता तो अवधूती मात्र चीत्कारा 
ही होती, अवधूती नहीं।” वज्रपाणि की बात समाप्त हुई ही थी कि आकाश 
में घोररव श्रवण गोचर हुआ। उपस्थित सभी जनों ने ऊर्ध्व दृग कर देखा आकाश 
मण्डल गहन लालिमा से पुता था और एक ज्वलित पिण्ड चक्राकार में घूर्मण 
कर तल की ओर निरन्तर कर्षित होता आ रहा था। 

“तुम सब, सुरक्षित कारा निर्माण कर बैठ जाओ। मात्र शर्वाणी का देह 
मेरे समीप रहेगा ।'” अवधूत वज्रपाणी ने शीघ्रता से कहा। 

विरुपाक्ष ने आश्लेष से कुछ दूरी रक्षावृत्त का निर्माण किया और शर्वाणी 
को अवधूत वज्रपाणि के समीप छोड़कर वह स्वनिर्मित रक्षा मण्डल में शाम्भवी 
के साथ बैठ गया। 

मारणकुण्ड ठीक आश्लेष के शिरोपरि आंतरिक्ष में धूर्मण कर रहा था। 
अवधूत ने नेत्र बन्द कर प्राण को नियंत्रित किया और अपना मुख गह्वर खोला। 
एक प्रकाशपुंज अवधूत के मुखगह्वर से निकला और शाम्भवी की छिन्न ग्रीवा 
रन्धर में प्रवेश कर गया। उसी क्षण शाम्भवी का देह कपालपात्र और त्रिशूल 
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ee आयडी 


कळती. 7 =) 


हाथों में लिए गगन को ओर उछला। इसके पूर्व कि मारणकुण्ड 
आश्लेष की प्राणहानि का उद्योग करे, शर्वाणी चमकते हुए 
का स्पर्श किया। 

मारणकुण्ड अपने स्थान से विरत हुआ फिर पुनः उसी स्थान पर आ स्थिर 
हुआ। शर्वाणी उसे पुनः पुनः उसके स्थान से हटाती किन्तु कुछ दूर हट कर 
वह पुनः अपने स्थान पर आ जाता, यह संघर्ष कुछ क्षण चलता रहा, अन्ततः 
मारणकुण्ड कुछ वक्र हुआ और उससे नील लोहित अग्निज्चाल निकल कर आश्लेष 
की ओर लपकी। शर्वाणी ने तरक्षण अपना कपालपात्र छोडा । इससे पूर्व कि 
नील-लोहिन अग्निशिखा आश्लेष का स्पर्श करे शर्वाणी का कपालपात्र अग्नि 
शिखा के नीचे आ लगा। 

अग्निरेखा कपालपात्र में आ गिरी | कुछ क्षणों तक कपालपात्र में वह अग्नि 
नाचती रही फिर पात्र तल का भेदन करती आश्लेष की ओर पुनः अग्रसर हुई । 
जैसे ही शर्वाणी का कपालपात्र खण्डित हुआ, विरुपाक्ष अपनी सुरक्षाकारा का 
परित्यागन कर आश्लेष की ओर भाग और आश्लेष के सिरोपरि अपने कपालपात्र 
को स्थापित कर दिया। नील-लोहित अग्नि शिखा विरुपाक्ष के कपालपात्र से 
आ टकराई किन्तु उसका भेदन नहीं कर सकी। कपालपात्र से धूम्र का बाहुल्य 
प्रकट हुआ, इसके पूर्व कि विरुपाक्ष कुछ अन्य क्रिया सम्पन्न करता धूम्र मण्डल 
आश्लेष पर आच्छादित हो गया। सघनधूम्र में आश्लेष को प्रतीत हुआ कि जीवन 
का अंतिम क्षण आ पहुंचा है। उसकी चेतना धम्रार्णव में डूबने लगी। . 

“विरुपाक्ष..........5.......- 7 भग्न हर्म्य में प्रङ्गण्य में आयुषी की ध्वनि 
गूंजी। आयुषी के एक हाथ में शर्वाणी का छिन्न सिर टंगा था। वह हांप भी 
रही थी। प्रस्वेदित आयुषी के हाथ में शर्वाणी मां का सिर देख कर विरुपाक्ष 
के मुख पर प्रसन्नता का सूर्योदय हुआ। 

“पुत्र विरुपाक्ष अवधूत से कह कि वे मेरे देह से अपने प्राण निकाल कर 
इसी क्षण नीचे आ जाएं।” आयुषी ने अपनी श्वसन पर नियंत्रण करते हुए 
कहा । आयुषी का बात समाप्त होते ही शर्वाणी का अंतरिक्ष में झूलित देह वायु 

| में तैरता नीचे आ गिरा । उसी क्षण मारण कुण्ड आयुषी की ओर वी च 
| तब तक आयुषी का देह निष्प्राण हो चुका था । उसकी प्राण क १ 
छिन्न देह में और शर्वाणी के छिन्न देह की प्राण शक्ति अवधूत में प्रविष्ट 

१ चुकी थी । विरुपाक्ष ने निष्प्राण आयुषी के हाथ से शर्वाणी का सिर शर्वाणी 
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के हाथ में स्थापित किया । 

शर्वाणी ने अपने स्वयं के सिर को अपने छिन्न कबन्ध पर स्थापित किया । 
सिर के नेत्र चमकने लगे। उसी समय क्रोध की साक्षात रूपा चीत्कारा का वहां 
प्रवेश हुआ । उसके पीछे राजेश्वरी देवी को देख कर शाम्भवी चौंकी । मां और 
चीत्कारा के साथ? राजेश्वरी देवी क्लान्तभाव से चलती शाम्भवी के समीप आ 
गई । 

चीत्कारा ने परिस्थितियों को क्षण भर में जान लिया । वह दन्त पंक्तियों 
को चर्बित करती भूमि पडे आयुषी के देह की ओर त्रिशूल उठा कर चिक्‍्घाडते 
हुए दौड़ी पर सम्भवतः अवधूत को पूर्व से ही यह अनुमान था। वे ततक्षण आरुषी 
की रक्षा हेतु ढाल रूप में आ गए। चीत्कारा अवधूत से टकराई, उसके त्रिशूल 
से अवधूत बाल-बाल बचे। 

“चीत्कार, अब भी समय है, इस विनाशकुण्ड को रोक ले।” अवधूत 
वञ्रपाणि ने उसे कठोरता से अपने बाहुबन्धन में बांध लिया। 

“असम्भव अवधूत.....। वह उनके बन्धन में फुंकारी। 

अकस्मात्‌ गगन महाहुकार से गूंज उठा, दिकून्त थर्रा उठे। खण्डहरों में 
प्रकम्प छा गई, धरित्री भी जैसे कम्पित हो उठी। यह महाघोर हुकार नाद शर्वाणी 
के छिन्न सिर से निकल रहा था । चीत्कारा चकित थी, शाम्भवी अत्याधिक भयभीत 
हो उठी और राजेश्वरी देवी निःसंज्ञ हो रक्षाकारा में मूर्च्छित हो गई। 

शर्वाणी के छिन्न कबन्ध पर रखा हुआ उसका कटा हुआ सिर ट्रुतवेग 
से उछला, उसके साथ ही शर्वाणी की ग्रीवा में टंगित मुण्डमाल भी गले से निकल 
कर उछली। मुण्डमाला के प्रत्येक नरमुण्ड का मुख गह्वर खुल चुका था, उन 
मुण्डो के मुख गहूवरों से भी हाहाकार की महाध्वनि निकल रही थी। 

सर्वप्रथम शर्वाणी का छिन्न शीश मारणकुण्ड से टकराया, इसके पश्चात्‌ 
मुण्डमाला के मुण्ड उससे टकराने लगे । प्रत्येक मुण्ड टकराता और गगन में विस्फोट 
का स्वर उभरता, इसी के साथ मारण कुण्ड का वह भाग जहां मुण्ड संघट्ट 
होता था, खण्डित होकर नीचे आ गिरता। शनैः शनैः समस्त मारण कुण्ड ध्वस्त 
होकर नीचे आ गिरा। अपने परिश्रम का अंत होते देख चीत्कारा में पुनः अमर्ष 
का महा जागरण हुआ। अवधूत के बन्धन में उसके देह का आकार वृद्धि को 
प्राप्त हुआ और मुक्त होकर भूकेशा की भांति शर्वाणी के देह की ओर दौडी 
जो मारणकुण्ड के पात होते ही नीचे पृथ्वी पर आ गया था। चीत्कारा का लक्ष्य 
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शर्वाणी के हाथ में स्थित उसका छिन्न था। शर्वाणी के हाथ का त्रिशूल सीधा 
हुआ, अत्याधिक वेग और क्रोध-उन्मत्तत्ता में चीत्कारा सम्हल न सकी और पूर्व 
वेग से त्रिशूल से टकराई। 

“खच्च' की कंश ध्वनि हुई । त्रिशूल का अर्द्धभाग चीत्कारा के उदर में 
समा गया । रक्‍त की महाधारा अतिवेग से फूट पडी । चीत्कारा चीत्कार करते 
हुए पृथ्वी पर गिर पडी । उसी समय अधोरचण्ड का बिम्ब प्रकट हुआ । अवधूत 
ने उसे देखते ही अपने तांत्रिक चमकीली रज्जू में बांध लिया । 

“विरूपा शा ठ क 5।' मृत्युपीडा से चीत्कारा विकल होती बोली । 
विरुपाक्ष उसके समीप आया। उसे समीप कर चीत्कारा ने नेत्रं में अश्रु आए। 


... | मैंने तुझे ही अपना सर्वस्व धन माना था, यद्यपि आयु से मुझसे डेढ़ गुणा 
बड़ी हूं, तथापि तुझे ही अपना कान्त माना था विरु....। पर अब....? मैं भी 
आरक्त जोडे में वधुवेष की आकांक्षिणी थी । पर......पर..........ऐसा मेरा भाग्य 
कहां था रे।” चीत्कारा के मुख से निकला। 

विरुपाक्ष ने चीत्कारा का सिर अपनी गोद में रख लिया। वह वाष्पित कण्ठ 
से बोला-““तूने ऐसा क्यों किया चीत्कारा? तूने क्यों मेरी मां की हत्या को। 
सामान्य सी स्त्री से तू अभिचार सिद्ध अवधूती कैसे बन गई।” 

“यह सब अवधूत बाबा जानते हैं विरु। इन्होंने मुझे प्रथम वार में ही 
पहचान लिया था। अब महाप्रयाण का मार्ग मेरी दृष्टि में है। मेरी समस्त वासना 
समाप्त हो गई हैं। मुझे विदा दे विरु।” चीत्कारा के अश्रु कपोलों से बहते हुए 
विरुपाक्ष के क्रोड स्थल को आर्द्र करने लगे। 

शर्वाणी का देह पूर्ण निःचेष्ट हो गिर गया था, ऊधर आयुषी में प्राणों 
का संचार हुआ। वह उठ कर चीत्कारा के समीप आ गई। शाम्भवी भी उसके 
पास आ चुकी थी और अवधूत वज्रपाणी भी। दं 

“मुझे क्षमा कर देना शर्वाणी माई।” चीत्कार के हाथ करबद्ध मुद्रा में 
आयुषी की ओर उठे। 

“मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है चीत्कारा।” आयुषी ने उसके मस्तक पर 
स्नेह से हाथ रखा। 

“शाम्भवी, मां और भाई को भी ला। माता की गोद भले ही न मिली, 
मृत्यु तो उनकी गोद में हो।” चीत्कारा ने विनय की। 
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अवधूत वज्रपाणि के प्रयासों से राजेश्वरी की मूर्च्छा भंग हुई तो आयुषी 
के प्रयासों से आश्लेष की चेतना लौटी । आश्लेष यह जानकर चकित हो गया 
कि चीत्कारा और वह सहोदर हैं। अपने भाई से क्षमा याचना करते हुए चीत्कारा 
फूट-फूट कर रो पड़ी फिर वह माता की ओर उन्मुख हुई। 

मां अब कोई माता जार कर्म न करे। करे तो साहस के साथ अपनी 
जार संतान को जगत के सामने प्रकट करे। इस अंतिम समय में चीत्कारा को 
तेरे सुखदायी उत्संग की आवश्यकता है।” 

राजेश्वरी देवी का ममत्व उमड़ आया। चीत्कारा का सिर अपनी गोद में 
रख कर वे उसके मुख को पुनः पुनः चूमने लगी। पुत्र-पुत्रियों और माता के 
समीप से विरुपाक्ष आयुषी और अवधूत हट कर एकान्त में आ गए। अवधूत 
ने विरुपाक्ष को बताया-“आयुषी की मृत्यु के बाद अपने स्त्रियोचित हट और 
अघोरचण्ड को दण्ड देने हेतु शर्वाणी ने आयुषी की देह में परकाया प्रवेश किया। 
वह समयानुसार रात्रिकाल में अपने देह में आती साधनोपक्रम कर पुनः आयुषी 
में प्रवेश कर जाती। शर्वाणी ने अपने देह की सुरक्षा चीत्कारा को सौंप रखी 
थी। 

चीत्कारा पर आयुषी के पुनर्जीवन का रहस्य भी प्रकट था । अघोरचण्ड 
वास्तविकता से अनभिज्ञ रहा और जब उसे आयुषी का रहस्य ज्ञात हुआ, तब 
तक आयुषी की मारण कृत्या उसके समीप आ गई थी । अघोरचण्ड उससे रक्षा 
कर सकता था किन्तु उसी समय उसने चीत्कारा को अपनी बन्धकात्मा के द्वारा 
बुलाया और जन्म का समस्त रहस्य प्रकट कर प्रतिशोध के लिए सम्मोहित कर 
देह त्याग दी। अघोरचण्ड ने अपनी सिद्धियाँ चीत्कारा पर आयत्त कर दी। इस 
प्रकार वह दक्ष अभिचारक बन गई। अघोरचण्ड की योजनानुसार ही चीत्कारा 
ने शर्वाणी का शिरोच्छेद कर सुरक्षित रख दिया। शर्वाणी आयुषी के रूप में 
विवश हो गई। अपने मूलदेह का विच्छेदन होने के कारण शर्वाणी की सिद्धियां 
कोलित हो गई। वे पूर्णबल से कार्य सक्षम नहीं रहीं, अन्ततः शर्वाणी ने मुझे 
सूक्ष्म सन्देश दिया और मैं उपस्थित हुआ ।” 

“क्या मैं इसी देह की कारा में बंधी रहूंगी।” आयुषी ने कम्पित अधरों 
से कहा- “यह तो तुम्हारा अपना चयन ही है प्रिया। कुछ वर्ष गृहस्थी का 
सुखभोग भी करो। अपनी गोद में शिशु की अनुगुंजित किलकारियों के नाद 
का सुख भी भोगो शर्वाणी।” अवधूत ने हंस कर कहा | 
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“नहीं, में आपके साथ ही चलूंगी।” आयुषी ने निर्णय लिया । 

“नहीं आयुषी, अभी नहीं। मेरे आदेश तक तुम आश्लेष की भार्या के 
रूप में ही रहो ।” अवधूत ने गम्भीर स्वर में कहा । आयुषी कुछ कहना ही चाहती 
थी कि शाम्भवी को आते देख मौन हो गई। 

“चीत्कारा तुम्हें बुला रही है विरुपाक्ष ।” 

वे सब चीत्कारा के समीप पहुंचे । चीत्कारा ने विरुपाक्ष की ओर देखा-“विरु 
अपना परिचित संबोधन नहीं दोगे। विरुपाक्ष को स्मरण आया-चीत्कारा 
पान 6 मरशीक 512 

“खामोश........माई कहा तो........... |” चीत्कारा के नेत्रों से पुनः अश्रुधारा 
आई और नेत्र सदैव के लिए बन्द हो गए। विरुपाक्ष रो पड़ा। 

उसी वज्रतीर्थ में प्रातः होने पर चीत्कारा का अंतिम संस्कार किया गया। 
बाद में राजेश्वरी देवी ने अवधूत से शाम्भवी के परिणय की अनुमति प्राप्त की । 
उन्होंने चीत्कारा को दोनों के परिणय बन्धन का वचन दिया था । अवधूत साधनार्थ 
पुनः हिमालय चले गए। विरुपाक्ष के मातामह पं. त्रिभुवनेश्वर शास्त्री के सानिध्य 
में शाम्भवी-विरुपाक्ष का परिणय भी सम्पन्न हो गया। 

; a00 
दिनांक 4-2-97 
रुठियाई-473110 गुना, (म.प्र.) 
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